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हजरत अल्लामा मुफ्ती 
मनज़ूर आलम रजुवी पुरनवीं 
प्रिन्सिपल दारूल उलूम गौसिया न्यूरिया (पीलीभीत) 
इब्ने अजहर बदायुँवाला 


 दारूल उलूम गौसुलवरा 
निकट बायसी, ज़िला पुरनिया (बिहार) 
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मकतबा नईमिया 


423, मटिया महल, जामा मस्जिद, दिल्ली 
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नामकिताब ' 


लेखक 
हिन्दी कर्ता 
तजईनकार 
प्रूफ रीडिंग 
नाशिर 


तकृसीमकार : 


सन इशाअत : 


कीमत 






सलीक्‌-ए-जिन्दगी 
मुफ्ती मंज़ूर आलम रजूवी प्रनवी 
इब्ने अजहर बदायूँवाला 


इब्ने हफीजुर्रहमान संभली 


; मौलाना हामिद रज़ा बरकाती शैरपुरी 


दारूल उलूम गौसुल वरा, बायसी (पूरनिया) 


मकतबा नईमिया, 423 मटिया महल, जामा मस्जिद, दिल्‍ली-6 


2009 


२७. 65/- 






फारुकीया बुक डिपो, 422 मंटिया महल, दिल्ली 


रजवी किताब घर, 423 मटिया महल, दिल्ली 
जीलानी बुक डिपो, 523 मटिया महल, दिल्ली 
हारिस बुक डिपो, टन्ड़न मार्किट, मुरादाबाद 


बरकाती बुक डिपो, इस्लामिया मार्किट, बरेली 


मदीना बुक डिपो, चुरु, राजस्थान 
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बिस्मिल्लाहिरहमानिर्रहीम० नहमदुहू व नुसल्‍ली अला रसूलिहिल 
करीम० अम्मा बअद ! 

“मख़जने मालूमात” व ''तारीफात'' की तालीफ के बाद लिखने 
लिखाने का मामला तक्रीबन खत्म सा कर दिया था। एक तो मद्रसे 
को पूरी ज़िम्मेदारी सर पर सवार थी, दूसरी घरेलू उलझनें दामनगीर 
रहीं। इधर तबीअत भी नासाज॒, नफ़्स का रूझान भी इसी तरफ रहा 
कि अब कुछ आराम कर लिया जाए लेकिन हमारे कुछ मुहिब्बीन 
मुख्ललिसीन बिलखुसूस हज़रत अल्लमा मौलाना मुहम्मद शाबान 
साहिब रज़॒वी मिसबाही मुदर्रिस दारूल उलूम गौसिया व हजुख 
अल्लामा मौलाना मुहम्मद नफोस साहिब रज़वी मिसबाही मुदर्रिस 
मद्रसा हाज़ा ने चैन लेनें न दिया और यह मुझ पर बार-बार दबाव 
डालते रहे कि आप निकाह, तलाक्‌, दावत, वगैरह, ख़्ससन आदाबे 
जिमाअ (सोहबत) पर एक ऐसी जामे किताब लिख दें जो हमारी आने 
वाली नस्‍्लों के लिए मिश्जले राह बन जाए। क्योंकि आदाबे जिमाअ 
वगैरह के मौज़ू (विषय) पर गरचे बहुत सी किताबें मार्केट में दस्तियाब 
हैं लेकिन उनमें अकसर वाहियातो ख़ुराफात पर मुश्तमिल हें, जिन्हें 
पढ़कर हमारा नौजवान तबका गुमराही का शिकार हो रहा है। और उन 
का अख़्लाकी मैयार गिरता जा रहा है। मैं उनकी बातों को अपनी बे 
बजाअती और तही दामनी की वजह से टालता रहा। इधर मुख्लिसे 
गिरामी मुहम्मद जिया अशरफ अशरफी मैनेजर '“मकतबा नईमिया'' 
के इसरार ने तो बिलकुल पीछा न छोड़ा जबतक हाँ न करा लिया। फिर 
तो ताईदे इलाही पर भरोसा करते हुए इमसाल ही उर्स रज़॒वी के बाद 
लिखने के लिए बैठ गया, चन्द महीनों की काबिशो ग्रेहनत के बाद 
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. जज्सकुबराबा रब आप तक पहुँच रही है। हमने इस तालीफ को |... 
किताब के दायरे में रखते हुए आम फहम लफ्जों लिख, षै 

और अकसर जगह हवालाजात से मुज़य्यन भी कि के 
तश्ना लबी न रह जाये। साथ ही साथ दिया 











कोशिश की 
है, ताकि किसी की जे 
आखिर में अपने उन नौजवान भाई , बहनों के लिये जो आजकल रस 


मरशहरो माहफ बीमारी मे मु्तिला रहते है, जिसके लि” 











डॉक्टरों व हकीमों के दरवाज़े पर रे 

+ ठेके हकीमों की किताबों से 20388 है, उनके 
. ओर दवाईयाँ लिख दी गई हैं, जिन्हें घर बेठे मंगा कर अपना हि 
ख़ुद कर सकते हैं। यह किताब कन्ज़ुल फ्‌वाइद" के नाम से मौसूप 
है। आखिर में हम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ़्ती काज़ी 
आलम साहिब मुदर्रिस जामिया नूरिया बरेली शरीफ्‌ के बेहद 
मशकर हैं, जिन्होंने इस तालीफ्‌ को अव्वल ता आरिब्रर देखने के 
जहमत फ्रमाई और हृत्तल वुस्म॒ ज़बानो अदब #| 
तसहीह(00॥००४०॥) भी फ्रमाई और मुझे कुछ मुफौद मरवरों रे 
भी नवाजा। अल्लाह तआला उनके इल्मो अमल में तरक्की अत 
फ्रमाए और हुस्‍्ने खैर की तौफीक्‌ दे। 

तमाम कारेईन(पाठकों) से गुजारिश है कि इस हकोर को अपने 
मख़सूस दुआओं में ज़रूर शामिल कर लिया करें और अगर कहीं को; 
ख़ामी या नुक्स नज़र आए तो तअनो तशनी के बजाए हकोर को 
मुत्तलअ फरमा दें ताकि आइन्दा एडीशन में उसको तसही 
(00॥९०॥०॥) हो जाए। वमा अलैना इल्‍्ललबलाग। 





9 रजबुलमुरूजब 425 हि० मन्ज़ूर आलम रजवे 
5 जी प्रिन्सिपल दारूल उुलूम गोसिग 
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सलीक-ए- जिन्दगी |--न्‍नमममपपपप+>99+ 9999 9999- 


निकाह के फज़ाइल 


ख़ालिके कायनात ने मर्दों औरत के दरमियान एक दूसरे की 
मह॒ब्बत से सुकून हासिल करने और लुत्फ्‌ अन्दोज़ होने की जो 
ख्वाहिश रखी है, उसका नाम 'जिमाअ' है। इस ख़्वाहिश को पूरा 
करने के लिये शरीअते इस्लामी ने निकाह का तरीका बताया है। 
निकाह हुजूर सल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम की निहायत अहम सुन्नत 
है। निकाह आपस में उन्सो मह॒ब्बत, इख़्लासो हमदर्दी पैदा होने का 
सबब है। निकाह से दो अजनबी अफ्राद रिश्तए इज्दिवाज में 
मुन्सलिक हो जाते हैं और एक दूसरे के सच्चे हमदर्द और ज़िन्दगी भर 
के लिये शरीके हयात बन जाते हैं। 
कुरान:- अल्लाह तआला इरशाद फ्रमाता है: 

““तोनिकाह मे लाओ जो औरतें तुम्हें खुश आयें।' ' (सुरह अन्िसा) 

“और अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम्हारी जिन्स से औरतें बनायीं 

और तुम्हारे लिए तुम्हारी औरतों से बेटे और पोते और नवासे 

पैदा किये।"' .. (सूरह नहल) 
हदीस :- रसूलुल्लाह सललल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया:ः 

_ दुनिया की तमाम चीजें फायदा उठाने के लिए हैं और दुनिया 

की बेहतरीन फायदा उठाने की चीज़ नेक औरत है।'' 

क्‍ (मुस्लिम शरीफ जिल्द , पेज 475) 

हदीस:- रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने फरमाया: 

“जो मर्द किसी औरत से उसकी इज़्ज़त के सबब निकाह करे. 

अल्लाह तआला उसको ज़िल्लत में ज़्यादती करेगा और जो 

किसी औरत से उसके माल के सबब निकाह करेगा तो अल्लाह 

तआला उसकी मोहताजी बढ़ायेगा और जो उसके हसब के 
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सलीक्‌-ए-जिन्दगी | 
सबब निकाह करेगा तो उसके कमीनेपन में ज़्यादती फरमाये॥ 
और जो इसलिए निकाह करे कि इधर-उधर निगाह न उठे औ, 
पाक दामनी हासिल हो या सिला रहमी करे तो अल्लाह तआल। 
उस मर्द के लिए उस औरत में बरकत देगा और औरत के लि। 
मर्द में।' ' (सुन्नी बहिश्ती ज़ेबर 228] 
हदीस :- हजरत मआज़ बिन जबल रदियल्लाहु अन्हु से मरवी है. 
''साहिबे निकाह को नमाज़ बिला निकाह वाले की नमाज से 
चालीस या सत्तर दरजा ज़्यादा अफूज़ल है।'' 
(नुजहतुल मजालिस जिल्द 2 पेज 48) (कूव्बतुल कुलूब जिल्द 2, पेज 464 
हदीस:- रसूलुल्लाह सललल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम ने फ्रमाया: 
“जो गुरबत के सबब निकाह न करे वह हम में से नहीं। नीज 
अल्लाह तआला फ्रिश्तों को हुक्म फ्रमाता है कि उसकी 
पैशानी पर लिख दो कि ऐ सुन्‍्नते रसूल के छोड़ने वाले! तुझे 
क्िल्लते रिज़्क की बशारत हो।' ' (नुज़हतुल मजालिस जिल्द 2, पेज 48] 
हदीस:- हज़रत जाबिर रदियललाहु तआला अन्हु से मरवी है कि 
रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया: 
''जब तुम में से कोई निकाह करता है तो शैतान कहता है हाय 
अफसोस इब्ने आदम ने मुझ से अपना दो तिहाई दीन बचा 
लिया।'' क्‍ (इस्लाम में पर्दा पेज 52) 


शरीअते इस्लामिया में निकाह के ज़रीये मर्द व औरत के द्रमियान 
एक दीनी व मज़हबी लगाव और एक मख़सूस कुल्बी तअल्लुक्‌ पैदा 
होता है। उनके दरमियान उलफृत व यगांगत और उख़ुव्वतो महृब्बत 
का माहौल पैदा होता है। दो अजनबी अफ्राद के दरमियान से 


हि 
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अजनबीयत ख़ृत्म होकर उख़्ुव्वतो महब्बत का एक पाकीज़ा रिश्ता 
पैदा होता है और यह रिश्ता महज नफ्सानी और जिन्सी ख़्वाहिशात 
को तकमील का जरिया नहीं होता बल्कि इससे मक्‌सूदे असली यह है 
कि मर्दों औरत के हम-रिश्ता होने से एक कामिल और खुशगवार 
ज़िन्दगी वजूद में आये और नस्ले इन्सानी का सिलसिला आगे बढ़े। 
इसलिए रब्बे कायनात ने नौए इन्सान ही से उस का जोड़ा बनाया ताकि 
दोनों में उलफ्तो महब्बत कायम रहे और तख़लीके इन्सानी का 
सिलसिला दस्तूर के मुताबिक्‌ जारी रहे और नस्ले इन्सानी फलती 
फूलती रहे। और इन्सान दरिन्दों की तरह ज़िन्दगी न गुज़ार कर फरिश्ता 
सिफ्त बन जाये और अपने हम-जिन्स से मिलकर तस्कीने क्ल्ब 
हासिल करे। निकाह मर्द के लिए सुक्‌ने कुल्ब और गुनाहों से बचने का 
अजीम जरिया है। निकाह से इन्सान हजारों गुनाहों से बच जाता है। 
बिलख़ुसूस जिना से महफूज़ रहता है। इसी वजह से निकाह को निस्फे 
| भी कहा गया है। 
कुरान:- अल्लाह तआला इरशाद फरमाता है: 
और उसकी निशानियों से है कि तुम्हारे लिए तुम्हारी ही 
जिन्स से जोड़े बनाये कि उनसे आराम पाओ और तुम्हारे 
आपस में महब्बत और रहमत रखी।'' (सूरह रुम) 
हदीस :- रसूलुल्लाह सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया: 
“ऐजवानो! तुम में से जो कोईनिकाह की इस्तिताअत रखता है वह 
ज़रूर निकाह करे कि यह अजनबी औरत की तरफ नजर करने से 
निगाह को रोकने वाला है और शर्मगाह की हिफाजत करने वाला है 
और जिसमें निकाह की ताकृत न हो वह रोज़ा रखे क्योंकि यह 
शहवतकोकमकरता है।'' (बुख़ारी शरीफ्‌जिल्द 2, पेज 758) 
हदीस :- रसूलुल्लाह सललल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने फरमाया: 
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| च हे 
बन्द ने जब निकाह कर लिया तो आधा दीन मुकम्मल क, 
लिया, अब बाकी आधे के लिए अल्लाह से डरे।'' 

॥ (मिश्कात शरीफ्‌ जिल्द 2, पेज 268, 
हृदीसः- हज़रत जाबिर से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाह ले 
| ने फ्रमाया 
अर आती है शैतान की सूरत में और जाती भी है शैतान क) 

सूरत में, जब तुमको कोई औरत अच्छी लगे और उसका 
दिल में बैठ जाये तो चाहिएकि फौरन अपनी बीवी क पास जाये 
और उससे मह॒ब्बत करे क्योंकि यह मह॒ब्बत उसको ख़वाहिशे 
नफ्सानी को दूरकर देगी । (मुस्लिम शरीफ, जिल्द ।, पेज 449-450), 
हृदीसः- रसूलुल्लाह सललल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया: 
“जब किसी को कोई औरत अच्छी मालूम हो तो चाहिये कि 
अपने घर जाये और अपनी बीवी के साथ कुरबत करे क्योंकि 
इस बात में सब औरतें बराबर है। (मिश्कात शरीफ जिल्द 2, पेज 269 ) 
हदीसः- रसूलुल्लाह सललल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया: 
“मदों औरत के दरमियान जो निकाह के ज़रिये महृब्बत पैदा 
होती है, ऐसी कोई मह॒ब्बत देखने में नहीं आती यानी जो 
बाहमी महब्बत व उलफत निकाह से पैदा होती है उसकी कोई 
नज़ीर नहीं मिलती।' (इब्ने माजा, पेज 33) 
नोटः- हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि अलैहि ने निकाह के बारे मे 
बहुत से फ्वाइद तहरीर किये हैं, उनमें से बअज़ लिखे जाते हैं: 
| के औलाद का हासिल होना, नेक औलाद इन्सान के लिए सदकए 
||... जारियाहे। 
4<* आदमी अपने दीन की हिफाज़त करता है और शहवते 
नफ़्सानी जो शैतान का हथियार है, अपने से दूर करता है 
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22. मदन लिी के 





इसलिए हुज़ूर सरबरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम ने फ्रमाया ''जिसने निकाह किया उसने अपने 
निस्फ दौन की हिफाजत कर ली और जो शख्स निकाह नहीं 
करता गो फूर्ज(शर्मगाह) को बचा ले लेकिन आँख को बद 
निगाही और दिल को वसवसे से नहीं बचा सकता।"' 
निकाह की वजह से औरतों से उन्सियतो महृब्बत होती है, 
उनके साथ मज़ाहो दिल लगी करने से दिल को राहत होती है 
और इस आसाईश के ज़रिये शौके इबादत ताजा होता है 
क्योंकि हमेशा इबादत में रहना उदासी लाता है। 

औरत घर की गम ख़्वारी करती है, खाना पकाने, बर्तन धोने, 
झाड़ू देने को खिदमत अन्जाम देती है। अगर मर्द ऐसे कामों 
में मशगूल होगा तो इल्मो अमल और इबादत से महरूम 
रहेगा। इसलिए दीन की राह में औरत अपने शौहर की यारो 
मददगार होती है। (कीमिया-ए-सआदत पेज 255) 


निकाह के अहकाम 


हदीस :- रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍्लम ने फ्रमाया: 


““निकाह मेरी सुन्नत है जो मेरी सुन्नत पर अमल न करे वह 

मेरे तरीके पर नहीं।' े क्‍ (इब्ने माजा, पेज 33) 
हदीस:- रसूलुल्लाह सललल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया: 

.. “जो शख्स अल्लाह तआला के हुज़ूर तय्यबो ताहिर 

(पाक-साफ्‌) जाना चाहता है तो उसे चाहिये कि आज़ाद 

औरतों से निकाह करे।'' .... (इने माजा, पेज 34) 


. निकाह करना सुनते अम्बिया है। जितने अम्बिया ए किराम दुनिया 
में जलवागर हुए, सभी ने शादियाँ कीं, हत्ता कि हज़रत यहया 
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का ज्न्न 
सेन ला... 


जी चयन 
[सलीक-. के बारे में भी है कि आपने शादी तो की लेक..." 


ह्सी ने हि 

दजह से जिमाअ(हमबिस्तरी) न किया। इसी तरह हज़रत 
भी जब आसमान से नुजूल फरमायेंगे तो आए ५ 

| 


करेंगे और आपकी औलाद भी होगी। 
(तिरमिज़ी शरीफ जिल्द।, पेज 28/रूहुलबयान जिल्द| पे 

निकाह और उसके हुकूक अदा करने और औलाद की तरबिद / ढ 

मशगूल रहना नवाफिल में मशगूल होन से बेहतर है। 
(बहारे शरीअत हिस्सा? पे 

मर्द के लिए बअज़ सूरतों में निकाह करना फर्ज़ और बअज हि 
में वाजिब हो जाता है। मसलन जो आदमी दैन महर और ओरत 
खर्चा देने पर कुदरत रखता है और उसे यकरन है कि निकाह न ४ 
की सूरत में जिना वांके हो जायगा तो उस पर निकाह करना फर्ज है 
इसी तरह जो दैन महर और ख़॒र्चा देने की कुदरत रखता है और के 
शहवत का इतना ग़ब्बा हो कि निकाह न करने की सूरत में जिना क्ष 
अन्देशा है तो उस पर निकाह करना वाजिब है। अगर ऐतिदाल 
 (दरमियान) की हालत हो तो निकाह करना सुन्‍नते मुअक्कदा हे हि 
निकाह न करने पर मुसिर रहना इसाअत है। अगर आदमी हराम से 
बचने या इत्तिबाए सुन्‍नत या औलाद हासिल करने की नियत 
निकांह कर लेगा तो सवाब भी पायेगा। जो शख्स महज़ लज्जत य 
क॒ज़ाये शहवत की नियत से शादी कर ले तो उसके लिये निकाह करन 
मुबाह है। जिस आदमी को यह यकीन हो कि निकाह कर लेगा तो नाने 
नफूका न दे सकेगा या जो जरूरी हुकूक हैं उनको पुरा नकर सकेगा ते 
उसके लिए निकाह करना हराम है और जिनको इन बातों का अच्देश 
हो तो उनके लिएनिकाह करना मकरूह है। क्‍ 


खुलासा यह है कि बअज़ सूरतों में निकाह करना सुन्‍्नत और 
बअज सूरतों में फर्ज़ है। न हर सूरत में निकाह करना सुन्नत है और न 
सूरत में फर्ज है। (फतावा रिज्विया जिल्द 5, पेज 58॥] 
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ैननन--नन+न--+ञ+-++-ा--ा--- 


किन औरतों पे निकाह कना के? औरतों से निकाह करना बेहतर है? 


हदीस :- रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया: 
. महब्बत करने वाली , ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाली औरतों से 
शादी करो क्योंकि मैं तुम्हारी वजह से उम्मतों पर फख्र 
करूगा | के (मिश्कात शरीफ्‌ जिल्द 2, पेज 267) 
हदीस :- रसूलुल्लाह सललल्लाहु अलैहि वसल्‍्लम ने फरमाया: 
“और न उनसे निकाह करो उनके माल की वजह से कि 
अनक्रीब उनके माल उनको सरकश बना देंगे लेकिन उनसे 
दौनदारी की वजह से निकाह करो और जरूर काली कलूटी, 
नाक कटी अफजल होती है दूसरी ख़ूबसूरत गैर दीनदार 
औरतों से!'' ... (इब्मेमाजापेज433) 
हदीस :- रसूलुल्लाह सललल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया: 
औरतों से महज़ उनके हुस्न की वजह से शादी नकरो इसलिए कि 
जल्द ही उनका हुस्न उनको बर्बाद कर देगा।''. इनेमाजापेज 433) 
हदीस:- रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया: 
“*मोमिन के लिए तकवे के बाद नेक बीवी से बढ़कर कोई चीज 
नहीं कि शौहर उससे जो कहे वह उसकी फरमांबरदारी करे। 
जब शौहर उसकी तरफ्‌ देखे तो वह उसको खुश कर दे और 
अगर शौहर किसी बात पर कसम खाये तो वह उसको पूरी करे 
और अगर शौहर गायब हो तो उसकी गैर मौजूदगी में अपनी 
जात और शौहर के माल में खैर ख़्वाही करे।' ' (इने माजा पेज 433) 
साहिबे रद्दुलमोहतार फरमाते हैं: 
“कुंवारी औरत से और जिससे ज़्यादा औलाद होने की उम्मीद 
. हो, उससे निकाह करना बेहतर है। सन रसीदा (बड़ी उम्र 
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सलीक-ए-जिच्दगी शी करन हर 4] 
आर अखूलाक्‌ वाली) और जानिया से 








बद खुल्क (बुर 
' अब हर |". (रददुलमोहतार जिल्द2, पेज 269, 
फरमाते हैं: क्‍ 
हा लिए ऐसी औरत का इन्तिखाब करे जो आली 
नसब हो और ऐसी औरतों में से हो जो कसीरूननस्ल मशहूर 
हैं।' (गुनिय्या पेज ॥4) 
आलाहज़रत फरमाते हैं 


“रजील कोौम से निकाह न करे कि बुरी रग ज़रूर रंग लाती है। 
दीनदार लोगों में शादी करे कि बच्चे पर नाना, मामू को आदतों 
और हरकतोंका भी असर पड़ता है। (फतावा रज़विया जिल्द9 , पेज 46) 
इमाम गज़ाली फरमाते है: की: 
४ औरत अच्छे नसब वाली शरीफुनफ़्स हो यानी ऐसे 
खानदान से तअल्लुक्‌ रखती हो जिसमें दयानत और नेक 
बखती पाई जाये क्‍योंकि ऐसे खानदान की औरत अपनी 
ओलाद की तालीमो तरबियत का एहतिमाम करती है।' 
की : .._(अहयाउल उलूम जिल्द 2, पेज 42) 
| इमाम गज़ाली फरमाते हैं: 
|... «अगर कोई शख्स किसी ऐसी लड़की से निकाह करे जो अपने 
साथ ख़ूब मालो दौलत लेकर आये और हसीनो जमील भी हो 
लेकिन दीनदार न हो तो आप उनके साथ अच्छी और 
खुशहाली की ज़िन्दगी नहीं गुजार सकते। ऐसी औरत से हमेशा 
घर में झगड़ा और खाना जंगी का माहौल रहता है। नतीजतन 
मां-बाप से अलैहदा होना पड़ता है। इसलिए जहाँ आप 
._ ख़ूबसूरती और मालो दौलत को देखते हैं, वहीं लड़की का 
..._ तहज़ीबो तमददुन, अखलाको किरदार और खानदान को 
. जरूर देखिए। तब ही आप एक कामयाब ज़िन्दगी गुज़ार सकते 


_ 
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हैं। इसलिए हुजूर सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद 
फ्रमाया 'जो कोई हुस्नो जमाल या मालो दौलत की खातिर 
किसी औरत से निकाह करेगा तो दोनों से महरूम रहेगा और 
दीन के लिए निकाह करेगा तो दोनों मकसद पूरे होंगे।" 
(कोमिया ए सआदत पेज 260) 

. इमाम ग़ज़ाली फ्रमाते हैं कि निकाह करने में औरतो में मुन्दरिजा 

जैल(निम्नलिखित) सिफात देखनी चाहिएं: 

(।) औरत पारसा और दीनदार हो। 

(2) उसको आदत और मिज़ाज अच्छे हों, खुश खुल्क और हंस 
मुख हो क्योंकि बदमिज़ाज औरत नाशुक्री और ज़बान दराज 
होती है और बात-बात पर झगड़ा करती और बुरा भला 
कहना शुरू कर देती है। 

(3) ओरत ख़ूबसूरत और हसीन हो क्योंकि जितनी हसीन होगी 

. मर्दको उतनी ही उसके सांथ महब्बतो उलफत होगी। 

(4) मेहर कम हो क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाह अलैहि 
वसल्लम ने इरशाद फ्रमाया '' औरतों में वह औरत बहुत 
अच्छी है जिसका मेहर कम हो।''. 

(5) औरत बांझ न हो क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि. 
वसल्लम ने इरशाद फ्रमाया “'पुराना बोरिया जो घर के 

. कोनेमेंपड़ा हुआ हो वह बांझ औरत से ज़्यादा बेहतर है।'' 

(6) औरत नौजवान और कुंवारी हो क्योंकि ऐसी औरत को 
ख़ाविन्द(शौहर) से ज़्यादा महब्बत होगी। क्‍ 

(7) औरत अच्छे और दीनदार खानदान की हो क्योंकि बद दीन 
घराने की औरत के अख़लाको आदात और चालो चलन 
अच्छे नहीं होते। (कीमिया एसआदत पेज 260) 
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|| डड 
शोहर की दूसरों के सामने बुराई बयान करने वाली होती हैं। 
इमाम गज़ाली फरमाते है 

४ औरत की तलब दीन के लिए ही केरनी चाहिए, जमाल 

लिए नहीं। इसका मतलब यह है कि सिफ ख़ूबसूरती के लिए 
निकाह न करे न यह कि ख़ूबसूरती ढूंडे ही नहीं। अगर निकाह 
. करने से सिर्फ औलाद हासिल करना और सुन्नत नबवी पर 
अमल करना ही किसी शख्स.का मक्‌सद है, ख़ूबसूरती नहीं 
चाहता तो यह परहेज़गारी है।'. (कीमिया एसआदत पेज 260] 

फासिक्‌ आदमी मुत्तकी की लड़की का कुफू नहीं अगरचे वह 
लड़की खुद मुत्तकिया न हो। लिहाज़ा सुन्‍नी औरत का कुफू वह बर 
मजहब नहीं हों सकता जिसकी बद मज़हबी अगरचे हद्दे कुफ्र तक+ 
पहुँची हो और बद मजहब ऐसे हों कि उनकी बद मज़हबी हददे कफ 
तक पहुँच चुकी हो तो उनसे निकाह नहीं हो सकता कि वे मुसलमान 
ही नहीं, कफ होना तो बड़ी बात है। जैसे आजकल के देवबन्दी 


/ ०  6< 


॒ ०, वहाबी, राफ्‌ज़ी वगैरह। ..... (बहारे शरीअत हिस्सा7 , पेज 46 





सुन्‍्नी मर्द या औरत का राफृज़ी, वहाबी, देवबन्दी, कादयानी, 
||. नेचरी, चकड़ालवी वगैरह जितने मुरतदीन हैं, उनके मर्द औरत में से 
॥ | किसी से निकाह नहीं होगा। अगर निकाह किया तो निकाह बातिल 
|| होगा, उनसे हमबिस्तरी ख़ालिस ज़िना होगा और औलाद वलदुज़्जिन 
होगी। (अलमलफूज हिस्सा 2, पेज 07) 
“हदीस :- रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍्लम ने फरमाया: 

“'जब तुम्हारे पास किसी दीनदार बाअख़लाक्‌ लड़के का 
रिश्ता आये तो तुम उस रिश्ते को कबूल कर लो वरना ज़मीन 

में फितने और बड़े-बड़े फूसाद ज़ाहिर होंगे यानी अगर ऐसे 
आदमी से निकाह न करोगे बल्कि मालदार जगह तलाश करोगे 
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तो ऐसी सूरत में बहुत सी लड़कियाँ और बहुत से लड़के बिला 
शादी के रह जायेंगे जिसके बाइस दुनिया में जिना की कसरत 
हो जायेगी।'' (तिर्मिज़ी शरीफ्‌ जिल्द।, पेज |28) 


... जब किसी लड़की या औरत से शादी करने का इरादा हो तो उसे 
शादी का पैगाम देने से पहले मालूम कर लेना बेहतर है कि उसके लिये 
किसी और शख्स ने पहले से पैगाम तो नहीं दिया है या किसी से रिश्ते 
की बात चीत तो नहीं चल रही है। अगर ऐसा है तो उस लड़की के लिए 
निकाह का पैग़ाम हरगिज़ न दे। ऐसी हालत में निकाह का पैगाम देना 
सर मना है। क्‍ क्‍ 

हदीस:- हजरत अबु हुरैरा व हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु 
अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 
फ्रमाया: 

“कोई शख्स अपने इस्लामी भाई के पैग़ाम पर अपने निकाह का 
पैगाम न दे। यहाँ तक कि पहला ख़ुद इरादा तर्क कर दे या उसे _ 
पैगाम भेजने की इजाज़त दे दे।'' (बुख़ारी शरीफ जिल्द 2, पेज 772) 


शादी से पहले लड़की को देखना [ 


हदीस:- रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया: 
जब तुम में से कोई किसी औरत को निकाह का पैगाम दे तो अगर 
उसको देखना मुमकिन हो तो देख ले।' '(अबु दाऊद जिल्द 4, पेज 284)... 20) 
हदीस:- हज़रत मुगीरा बिन शोअबा से मरवी है, फरमाते हैं, मैंने एक 
औरत को निकाह का पैग़ाम दिया, मुझ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाह 
प् वसल्लम ने इरशाद फ्रमाया “' क्या तुमने उसे देख लिः 
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मैं ने कहा '' नहीं।'' फ्रमाया “उसे देख लो कि देखना तुम्हारी आप 
की दाइमी मह॒ब्बत का जरिया है।' (तिर्मिज़ी शरीफ जिल्द , पेज (29 
हृदीसः- हज़रत मुहम्मद बिन सललमा फ्रमाते हैं कि मैंने हा औरत क 
निकाह का पैगाम दिया, मैं उंसे देखने के लिए उसके बाग हा क। 
जाया करता था, यहाँ तक कि मैंने उसे देख लिया। किसी ने आप २ 
कहा “आप ऐसा काम क्यों करते हैं? हालांकि आप हुजूर सः 5 >नाह 
अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं'' मैंने उसे जवाब दिया कि हम 
रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम को इरशाद फरमाते सुना है. 
“जब अल्लाह तआला किसी के दिल में किसी औरत से 
निकाह की ख्वाहिश डाले और वह उसे पैगामे निकाह दे तो 
उसकी जानिब देखने में कोई हरज नहीं। * (इब्नेमाजापेज 34) 


हृदीसः- हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि हज़स 


जिब्राईल अलैहिस्सलाम मेरी तस्वीर सुर्ख़ रेशम के कपड़े में लपेट कर 
हुजूर सल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम के पास लेकर आये और आपे 
फरमाया यह आपकी अहलिया हैं दुनिया और आख़िरत में। _ 

हक (तिर्मिज़ी शरीफ जिल्द 2, पेज 226 


मसअला:- जिस औरत से निकाह करने का इरादा हो तो पैग़ाम डालने 


से कब्ल उसको देख लेना मुसतहब है क्योंकि देखने के बाद आग 
.. दिलको भा गई तो निकाह के बाद मह॒ब्बत ज़्यादा होगी। 


हजरत इमाम गज़ाली अलैहिर्रहमा फरमाते हैं: 
“औरत का जमाल मह॒ब्बतो उलफत का जरिया है। इसलिये... 


... निकाह करने से पहले औरत को देख लेना सुन्नत है। बुजुर्ग. 

का कौल है कि औरत को देखे बगैर जो निकाह होता है.उसका 

.. अन्‍्जामपरेशानी और गम है।'' (कीमिया एसआदत पेज 260) 
_ साहिबे गुनिय्या फरमाते है: "7 अर 


५/.._///////॥47 


“मुनासिब है कि निकाह से पहले औरत का चेहरा और । 
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। . जाहिरी बदन यानी हाथ मुँह वगैरह देख ले ताकि बाद में 
नफ्रत या तलाक्‌ की नौबत न आये।'' (गुनिय्यतुत्तालिबीन ।2) 
। मसअला:- मर्द का अजनबीया औरत की तरफ बिला जरूरत नजर 
. करना जाइज़ नहीं लेकिन उस औरत से निकाह करने का इरादा है तो 
. इस नियत से देखना जाइज़ है। हृदीस शरीफ में है जिस औरत से 
निकाह करना चाहे उसको देख ले कि यह बकाये महब्बत का जरिया 
है। इसी तरह औरत उस मर्द को देख सकती है जिसने उसके पास 
निकाह का पैगाम भेजा हो। 
(रद्दुलमोहतार जिल्द5, पेज 258/बहारे शरीअत हिस्सा 6, पेज 79) 


जुमेरात या जुमा को निकाह करना मुस्तहब है। सुबह के बजाये शाम 
के वकृत यानी बादे असर करना औला व अफज़ल है। जुमे के दिन 
निकाह करना बाइसे बरकत है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का 
निकाह हजरत हव्वा से, हज़रत -जु अलैहिस्सलाम का निकाह हज़रत 
जुलैख़ा से, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का निकाह सफूरा से, हज़रत 
सुलैमान अलैहिस्सलाम का निकाह बिलकौस से और हमारे हुज़ूर 
सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम का निकाह हज़रत ख़दौजतुल कुबरा व 
हजरत आयशा सिददीकु रदियअल्लाहु अन्हा से जुमेकेदिनहुआ।. 
क्‍ हां (तफ्सीरे नईमी, पारा 4, पेज 7) 


क्षिन औरतों से निकाह करना मना है औरतों से निकाह करना मना है 


करान:- अल्लाह तआला इरशाद फरमाता है: लक 
“हराम हुईं तुम पर तुम्हारी माएँ और बेटिया और बहन और 
. फूफियां और ख़ालाएँ और भतीजियां और भांजियां और 
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सलीक-ए-जिन्दगी स्ल करू 

तुम्हारी माऐँ जिन्‍्होंनें दूध पिलाया और दूध को बहनें 
औरतों की माऐं। सूरह अल-निस 
इस आयते करीमा से मालूम हुआ कि माँ, बेटी, बहन, फूफी, से 

भतीजी, भांजी, रज़ाई माँ, रज़ाई बहन, सास वौरह से निकाह हराम है। 

मसअला:- माँ सगी हो या सौतेली, बहन सगी हो या सौतेली, दे 

पोती, नवासी, नानी, दादी ख़्वाह कितनी पुश्तों का फासिला हो, 

सब से निकाह हराम है। 

मसअला:- फूफी, फूफी की फूफी, ख़ाला, ख़ाला को खाए 

भतीजी, भान्‍्जी और भान्‍्जी की लड़की या उसकी पोती, नवासी ; 

मुहरमात में दाखिल हैं। इन सब से भी निकाह हराम है। 

मसअला:- ज़िना से पैदा हुई बेटी, पोती, बहन, भतीजी, भाज्जी ५ 

मुहरमात में दाखिल हैं। इन से भी निकाह हराम है। 


(बहारे शरीअत हिस्सा 7, पेज 
क्‍ हदीस :- रसूलुल्लाह सललल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया 
“तहकीक कि रज़ाअत यानी दूध के रिश्तों से भी वही हराम हो 
जाते हैं जो विलादत से हराम होते हैं। (मुस्लिम शरीफु,जिल्द। पेज466) 
हदीस:- रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ने फरमाया 
“दूध के रिश्तों से वही हराम हो जाते हैं जो नसब से हराम 
होते हैं। (इब्मे माजा, पेज 38 
यानी किसी बच्चे ने अगर किसी औरत का दूध पिया तो वह ओऑ' 
उस बच्चे की माँ हो जायेगी और उसका शौहर जिस से औरत का; 
उतरा, दूध पीने वाले बच्चे का बाप हों जायेगा और उस आज 
तमाम औलादें उसके भाई बहन हो जायेंगे और उन से निकाह है? 7 
जायेगा जैसा कि नसब में हराम है। .  (बहारेशरीअतहिस्सा 7 


4 
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ललललललललततततततततत है 
नोट:ः- बच्चे के दूध पीने का ज़माना दो साल तक है जो ख़्वाह 3५५ 
माँ का पिये या दाई का। दो साल के बाद दूध का पिलाना हराम * 
लेकिन निकाह हराम होने के लिए ढाई साल का जमाना है यानी अगर 
कोई अजनबिया औरत किसी पराये बच्चे को ढाई साल के अन्दर दूध 
पिलायेगी तो हुरमते रज़ाअत साबित हो जायेगी और अगर इसके बाद 
पिलायेगी तो हुरमते निकाह साबित नहीं होगी, अगरचे पिलाना हराम है। 
(बहारे शरीअत हिस्सा 7, पेज 29) 

मसअला:- ज़ौजा-ए-मौतू की लड़कियाँ, ज़ौजा की माँ, दादीयां, 
नानियां, बाप, दादा वगैरह उसूल की बेटियां, बेटे, पोते वगैरहहुमा 
फुरूअ को बीबियां, इनसे निकाह हराम है। (आम्म-ए-कुतुब) 
मसअला:- जिस औरत से ज़िना किया उसकी माँ और लड़कियां उस 
पर हराम हैं। यूंढी वह ज़ानिया औरत उस शख्स के बाप दादा और बेटों 
पर हराम है। उनसे निकाह नहीं हो सकता। यूंही मर्दों औरत में से 
किसी ने एक दूसरे को शहवत के साथ छुआ तो उससे हुरमते मुसाहरत 


साबित हो जायगी यानी औरत की माँ और लड़कियाँ मर्द पर और मर्द 


के बाप दादा औरत पर हराम हो जायेंगे। 

द (हिदाया जिल्द 2, पेज 289 बहारे शरीअत हिस्सा 7, पेज 28) 
मसअला:- जिस औरत को ज़िना का हम्ल(गर्भ) है तो ज़ानी व गैर 
जानी, दोनों से बे वज़्ए हम्ल (गर्भपात कराये बगैर) निकाह दुरूस्त है कि 
ज़िना के पानी की शरीअत में असलन कोई हुरमतो इज्जत नहीं, मगर 
फक्‌ इतना है कि अगर खुद जानी ही ने निकाह कर लिया तो उससे 
वती भी जाइज़ है और अगर दूसरे ने निकाह किया तो जब तक वज़्ए 


हम्ल न हो जाये हाथ नहीं लगा सकता। (फतावारज़ंवियाजिल्द 5, पेज 225) 


हदीस:- रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया: 
“कोई शख्स भतीजी और उसकी फफी को, भांन्‍्जी और 
उसकी ख़ाला को निकाह में जमा न करे।'' 
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हदीस :- भतीजी क्‍ 
भांजी और ख़ाला ...>पस्लिम शरीफ बिल्द ।, पेज 452 
ओरत की बहन चाहे सगी हो या रजाई, बीवी को ख़ाला या प्‌ 
हे सी हो या रज़ाई, इन सब से बीवी की मौजूद में निकाह हरा 
यूंही अगर बीवी को तलाक दे दी हो तो जबंतक उसको हृददत ख़त - 
हो जाये उसकी बहन, फूफी, ख़ाला वगैरह से निकाह बातिल हे। 
मसअलाः- चार औरतों के निकाह में होते हुए पांचवीं से निकाह 
. बातिल है। ः (आम्म-ए-कूतुब 
मसअला:- हिजड़ा जिसमें मर्द व औरत दोनों की अलामतें(निशानियां) पः 
. जायें और यह साबित न हो कि मर्द है या औरत, उससे न मर्द का निकाह हो 
सकता है, न औरत का। अगर किया गया तो निकाह बातिल होगा।. 
मसअला:- मर्द का परी से या औरत का जिन से निकाह नहीं हो 
सकता। मा, (बहारे शरीअतहिस्सा7, पेज5) 


दूल्हा, दुल्हन को सजाना | 


शादी ब्याह के मौके पर दूल्हा को आरास्ता करना और उसके सर 
: पर सेहरा सजाना मुबाह है। इसमें कोई हरज नहीं। रहा दुल्हन को 
सजाना, उसको जैवरात से आरास्ता करना और हाथ पांव में मेंहदी 
. लगाना मुस्तहब और कारे सवाब है कि यह औरत के लिए जीनत है। 
. हदीसः सरकारे दो जहाँ सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍्लम ने फ्रमाया: 
“औरतों को चाहिए कि हाथ पांव पर मेंहदी लगायें ताकि मदों 
के हाथ से मुशाबह न हों।'' 





3८९थ्वा९6 09 ( ध्रा5टशा!।श' 


एक हृदौस पाक में इरशाद हुआ: 
। ु न हो तो नाख़ुन ही रंगीन के | मर्द के लिए हाथ पांव 
में बल्कि नाखुन ही में मेंहदी लगाना हराम है।'' 


(फृतावा रजविया जिल्द9, पेज 442) 


दूल्हा, दुल्हन को सजाते वक्त की दुआ 
दुल्हन को जो औरतें सजायें, उन्हें चाहिए कि वे दुल्हन को दुआएँ दें। 
हंदीस: उम्मुलमोमेनीन हज़रत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु अन्हा 
फ्रमाती हैं कि हुजूर सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍्लम से जब मेरा निकाह 
हुआ तो मेरी वालिदा माजिदा मुझे हुजूर सल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम 
के दौलत कदे पर लायीं, वहाँ अन्सार की कुछ औरतें मौजूद थीं। 
उन्होंने मुझे सजाया और यह दुआ दी- 00077, 
5 
““अलल खौरि वल बरकति व अला खेरि ताइरिन 
दि (बुख़ारी शरीफ जिल्द 2, पेज 775) 
इसी तरह दूल्हा को सजाते वक्त उसके दोस्तो अहबाब को चाहिए. _ 
कि यही दुआ दें। हा ४; 


दूल्हा, दुल्हन को मुबारकबाव 5 


शादी होने के बाद दूल्हा को उसके दोस्तो अहबाब और दुल्हनकी... 
उसकी सहेलियाँ मुबारकबाद और बरकतकी दुआदें,यह बेहतर है... 
हृदीसः- जब कोई शख्स निकाह करता तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम उसकों मुबारकबाद देते हुए उसके लिए दुआए खैर फ्रमाते। 


€्‌ 4 हज 9 ' ४॥36 “५ 22५ / |] १2५2 दर 
कं (2५5५४ ह्भ्ट 3 ०४८ 2४9 ८४५४ 22: 
5 मु 
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| प्र 
'बारकल्लाहुलक व .._ ज_्ा रक अलै क 4 है 
जम अ बे नकुमा फी खैरिन'' 
'तर्जुमा:- ' अल्लाह तआला तुम्हें मुबारक करे और तुम पर 
नाज़िल करे और तुम दोनों में भलाई रखे।'' (अबुराटक 
॥| 





जब कोई शख्स अपनी लड़की की शादी करे तो 
केश लभतेलेस इक फू मलेगग लत 
रे > ः दम करे: 
हां 95: ० ५६५ 2,७४९ ४०) 
ह _ अल्लाहुम्मा इन्‍नी उईजो बि क व जुरियतहा मिनरशैतानिर्रजीम' द 
(ऐ अल्लाह! मैं इस लड़की को और इसकी होने वाली औलाद 
को तेरी पनाह में देता हूँ शैतान मरदूद से) 
फिर उस पानी को दुल्हन के सर और सीने और पीठ पर हीरे मारे 
इसके बाद दूल्हा को भी बुलाए और प्याले में दूसरा पानी लेकर यह 
. वुआपढ़कर दमकरे-_ का 
| हट 2व/ 5 4520: 50 
“ अल्लाहुम्मा इन्‍नी उईजुहू बि क व जुर्रियतहू मिनरशैतानिरजीम' 
फिर दुल्हा के सर और सीने और पीठ पर छींटे मारे और इसके 
बाद रूखुसत करे। (हिस्ने हसीन पेज 249) 
दुल्हन जब सुसराल पहुँचे तो सुसराल वालों को चाहिए कि +६ 
दुल्हन का पांव धोकर पानी को मकान के चारों तरफ्‌ छिडके कि यह 
मुस्तहब और बाइसे बरकत है। . (फतावारजविया जिल्द (पेज 45 
0...“ ......"./! “>> ६५६ शी 
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शबे ज़िफाफ के आदाब 


जब दूल्हा दुल्हन के पास जाये तो सबसे पहले दूल्हा-दुल्हन दोनों 
बुजू करें, फिर दो रकअत नमाज़े शुकरान पढ़ें। अगर दुल्हन हैज़ की 
हालत में हो तो नमाज न पढ़े लेकिन दूल्हा ज़रूर पढ़े। 
हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रदियल्लाहु अन्हु फ्रमाते हैं कि 
एक शख्स ने उनसे बयान किया कि मैंने एक जवान लड़की से निकाह 
कर लिया है और मुझे अन्देशा है कि वह मुझे पसन्द नहीं करेगी। 
हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रदियल्लाहु अन्हु ने फ्रमाया: 
“मह॒ब्बतो उल्फत ख़ुदा की तरफ से होती है और नफ्रत 
शैतान की तरफ से। जब तुम अपनी बीवी के पास जाओ तो 
सबसे पहले उससे कहो कि वह तुम्हारे पीछे दो रकअ॒त नमाज 
पढ़े। इन्शा अल्लाह तुम उसे महब्बत करने वाली और वफा 
करने वाली पाओगे। .... [गुनिय्यापेज॥45) 


शबे ज़िफाफ की ख़ास दुआ 


_ नमाज़ अदा करने के बाद दूल्हा अपनी दुल्हन की पैशानी के ऊपर 
के थोड़े से बालों को अपने सीधे हाथ से नरमी के साथ महृब्बत भरे 
अन्दाज में पकड़े और यह दुआ पढ़े 








६2 (2 ४4) 


“5072७ 7 53७७ #|<५०६४॥%४ | 
“ अल्लाह॒म्मा इन्‍नी असअलु क मिन खैौरिहा व खौरि 
मा जबलतहा अलैहि व अऊुज़ु बि क मिन शर्रहा व 
शर्रे मा जबलतहा अलैहि 
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जि . ३ 
तर्जुमाः- ऐ अल्लाह! मैं तुझ से इसकी भलाई और इसके आदात 
की भलाई का सवाल करता हूँ और इसक अख़लाक) 
आदात के शर से तेरी पनाह चाहता हूँ।  (अबूदाऊद शरीफ पेज203, 
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दो रकअत नमाज़ और इस दुआ को पढ़; 
की बरकत से मियां-बीवी के दरमियान इत्तिहादो इत्तेफाक ओ, 
महब्बत कायम रखेगा और अगर औरत में कोई कमी व बुराई होगी ते 
उसे दूर फ्रमा कर उसके ज़रिये नेकी फैलायेगा और औरत हमेशा 
शौहर की ख़िदमत गुज़ार और फ्रमां बरदार रहेगी। 


कुरानः- अल्लाह तआला इरशाद फ्रमाता है: 

“मर्द अफसर हैं औरतों | | «४६४5 (सूरह अलनिसा) 
हदीस:- हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने औफा रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया: 

“' अगर मैं किसी को हुक्म करता कि गैर खुदा के लिए सजदा 
करे तो हुक्म देता कि औरत अपने शौहर को सजदा करे। 

_ कसम है उसकी जिसके कृब्ज़-ए-कुृदरत में मुहम्मद 
._ (सल्लल्लाहु अलैहि वसललम) की जान है, औरत अपने 









. परवरदिगार का हक्‌ अदा न करेगी, जबतक शौहर के कुल हक्‌ 
जी. ह(इब्मेमाजापेज33) 


ल्‍लाह अलेहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया: 


यललाह अन्हु से मरवी है कि 
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_$5 जाह सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया: 
औरत मज़ो न पायेगी जब तक कि शौहर का हक अदा न 
करे। (बहार शरीअत हिस्सा 7 , पेज 89 ,90) 
“हे तआला ने शौहरों को बीवियों पर हाकिम बनाया है और 
उसे बहुत बड़ी फज़ीलतो बुर्जुगी दी है। इसलिए हर औरत पर फर्ज है 
कि वह अपने शौहर का हर हुक्म माने और खुशी बखुशी अपने शौहर 
के हर हुक्म की ताबेदारी करे। याद रखो! शौहर को राजी व खुश 
“जना बहुत बड़ी इबादत है और शौहर को नाखुश और नाराज रखना 
बहुत बड़ा गुनाह है। 
हमर सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने यह भी फरमाया है कि 
. जिस औरत को मौत ऐसी हालत में आये कि मरते वक्त उसका 
_ शौहर उससे खुश हो तो वह औरत जनत में जायेगी और यह भी 
फरमाया है कि जब कोई मर्द अपनी बीवी को अपनी हाजत पूरी करने 
के लिए बुलाये तो उसे फौरन जाना चाहिए ख़्वाह वह तनूर ही पर क्यों... 
न हो। दूसरी हृदीस में है अगर तुम में से कोई अपनी बीवी को बिस्तर. 
पर बुलाये और वह न आये और उसका शाहर तमाम रात गम ओर... 
गुस्से में बसर करे तो फ्रिश्ते सुबह तक उस औरत पर लानत भेजते 
.. 37 9 आई . (तिरमिज़ी जिल्द ।, पेज 38) 
हदीस शरीफ का मतलब यह है कि औरत को चाहिए कितने भी 
जरूरी काम में मशगूल हो शौहर के बुलाने पर सब कामों को छोड़ कर 





शौहर की खिदत में हाजिर हो जाय। .. थ 8 
._हदीस:- हज़रत अबु हुरैरह रदियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि 
.. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ने फरमाया:. 
. “जो औरत अपने शौहर को उसके काम यानी जिमाअ से रोक. 

देती है, उस पर दो करात गुनाह होता है और जो मर्द अपनी 
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है ज् 
. | उलीक-ए-जिन्दगी जे 
औरत की हाजत पूरी नहीं करता उस पर एक क्‌ गुनाह 
. होताहे।' (गुनिय्य। पेज ॥8, 
. हदीसः- हज़रत इब्ने उमर रदियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है 
रसूलुल्लाह सललल्लाहु अलैहि वसललम ने फरमाया: 
''शौहर का हक्‌ औरत पर यह है कि अपने नफ़्स को उससे ने 
रोके और सिवाय फर्ज़ के किसी दिन उसकी इजाजत के बगैर 
रोज़ा न रखे। अगर ऐसा किया यानी बगैर इजाज़त रोज़ा रख 
लिया तो गुनाहगार होगी और उसकी इजाज़त के बगैर औरत का 
कोई अमल मकृबूल नहीं। अगर औरत ने कर लिया तो शौहर 
को सवाब है और औरत पर गुनाह। जो औरत अपने घर से बाहर 
जाय और उसके शौहर को नागवार हो, जब तक पलट कर आये 
आसमान में हर फ्रिश्ता उस पर लानत करे और इन्सानो जिन 
. केसिवाजिस-जिस चीज पर गुज़रे सब उस पर लानत करें।'' 
(फतावा रज़बिया जिल्द 9, पेज 97 बहारे शरीअत हिस्सा 7, पेज 94) 
हदीस:- एक शख्स ने हुजूर सललल्लाहु अलैहि वसललम से पूछा कि 
“बेहतरीन औरत की क्या पहचान है ?'' आपने इरशाद फरमाया: 
. “जो ओरत अपने शौहर को खुश कर दे जब उसकी तरफ देखे 
और उसको इताअत व फ्रमां बरदारी करे जब कोई हुक्म दे।'' 
क्‍ 402 (निसाई जिल्द 2; पेज 60) 
. इन हदीसों से सबक्‌ मिलता है कि शौहर का बहुत बड़ा हक है 
और हर औरत पर अपने शोहर का हकु अदा करना जरूरी है। जिनके 
अदा न करने पर मर्द औरत का खर्चा बन्द कर सकता है। शौहर के 
हुकूक्‌ बहुत ज़्यादा हैं, कुछ नीचे लिखे जाते हैं: 
(() औरत पर शौहर का हक्‌ यह है कि उसके बिछौने को न छोड़े 
और ऐसे शख्स को मकान में न आने दे जिसका आना शौहर को 





कि 
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या 


पसन्द न हो। 
(2) शौहर की इजाज़त के बगैर घर से बाहर न जाय। 
(3) अपने शौहर की इताअत गुज़ार और वफादार हो। 
(4) सलीका शिआर हो कि शौहर के मालो दौलत की हिफाज़त करे। 
(5) इफ़्फत मआब हो कि अपनी और अपने शौहर की इज़्ज़ुतो नामूस 
पर आंच न आने दे। 
औरत हरगिज़-हरगिज़ कोई ऐसा काम न करे जो शौहर को 
नापसन्द हो। क्‍ 
(7) औरत को लाज़िम है कि मकान, सामान और अपने बदन और 
कपड़ों की सफाई सुथराई का ख़ास तौर से ख्याल रखे। फहड़, 
. मैली, कुचेली न रहे बल्कि बनाव सिंगार से रहा करे ताकि शौहर 
उसको देख कर खुश हो जाय। 
शौहर को कभी जली कटी बातें न सुनाये, न कभी उसके सामने 
गुस्से में चिल्‍्ला-चिल्ला कर बोले, न उसकी बातों का कड़वा 
तीख़ा जवाब दे, न कभी उसको तअना दें, न उसकी लाई हुई 
चीज़ों में ऐब निकाले, न शौहर के मकानो सामान वगैरह को 
हकोर बताये। क्‍ क्‍ 


बेहतरीन बीवी वह है 


जो अपने शौहर की फ्रमांबरदारी और खिदमत गुज़ारी को 
अपना फर्ज मनसबी समझे।... 
जो अपने शौहर के तमाम हुक्‌क्‌ अदा करने में कोताही न करे। 
जो अपने शौहर की ख़ूबियों पर नज़र रखे और उसके ड्यूब और 
ख़ामियों को नज़र अन्दाज करती रहे। 





(6 


ल्‍---__ 


/: ५ आह 
(0 
च्च 


कल: 2 ३ 


( 


(2 
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ए-जिन्दगी 
अपने शौहर के सिवा किसी अजनबी मर्द पर निग; 
न किसी की निगाह अपने ऊपर पड़ने दे। ॥)] 
। जो अपने शौहर की ज़्यादती औरज़ुल्म पर हमेशा सब्र करत 

|. 6) जो मज़हब को पाबन्द और दीनदार हो और अल्लाह 4... 
| हुकूक को अदा करती हो पे 
...07) जो पर्दे में रहे और अपने शौहर की इज़्ज़तो नामूस की हि. 


|| करे। 
| बीवी के हुकुक 5 


||. इस्लाम से पहले औरतों का बहुत बुरा हाल था, दुनिया में 5... 
..._ की कोई इज्ज़तो वक॒अत ही नहीं थी। मर्दों को नजरों में उनकी 
| हैसियत न थी। वे मर्दों की नफ़्सानी ख़्वाहिशात पूरी करने का ७ 
क्‍ खिलौना थीं, दिन-रात मर्दों कौ किस्म-किस्म की खिदमतें करत 
. मगर ज़ालिम मर्द फिर भी उन औरतों की कोई कृदर नहीं करता ध 
बल्कि जानवरों की तरह उनके साथ सुलूक किया करता था। उनद 
कोई मकाम न था। शौहर फूकत अपनी ख़िदमत के लिए उन्हें खान 
कपड़ा देकर उनसे गुलामों जैसा बर्ताव करता था बल्कि उन्हें जायदार 
की तरह इस्तेमाल करता था लेकिन इस्लाम ने औरत को नीचे से ऊपः 
उठाया और उनके लिए हुकूक्‌ मुक॒र्रर किये गये। माँ -बाप, भाई -बहः 
. के मालों में वारिस करार दिया गया। औरतों को पालिकाना हकव | 
हासिल हो गये, गरज़ कि बे औरतें जो मर्दों की जूतियों से ज्यादा 
_जलीलो ख़्वार और इन्तिहाई मजबूरो लाचार थीं वे मर्दों के घरों की. 
. मलका बन गई। अब न कोई मर्द बिला वजह औरतों को मारपीः 
सकता है, ना ही उनको घरों से निकाल सकता है बल्कि हर मई 
मज़हबी तौर पर औरतों के हुकूक्‌ अदा करने पर मजबूर है।. 


|. 


८्र 4८८८ 
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किन 





कुरानः- अल्लाह तआला इरशाद फ्रमाता है: 

'' और उनसे अच्छा बर्ताव करो'' (सूरह अन्निसा) 

'' और औरतों का भी हक ऐसा ही है जैसा उन पर है शरीअत 

के मुवाफिक।'' (सूरह बक्रह)... 
हदीस :- हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह 


सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया: 
“'ईम्नान में सबसे ज़्यादा कामिल वह शख्स है जिसके आदातो 
अखुलाक सबसे अच्छे हों और अपनी बीवी के साथ सबसे 
: ज़्यादा नरमी और अच्छा बर्ताव करता हो।'' (मिशकात शरीफ पेज 282) 
हदीसः- हज़रत अबू हुरैरह रदियल्लाहु अन्हु फ्रमाते हैं कि 
रसूलुल्लाह सललल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया 
“ईमान में कामिल तरीन वह शख्स है जो सब से ज़्यादा बा 
अखलाक हो और तुम में सब से ज़्यादा बेहतर वह है जो अपनी 
औरतों के लिए बेहतर हो।'' . (तिरमिजी शरीफ जिल्द , पेज 38) 
हदीस :- रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया:.._ 
४ औरत टेढ़ी पसली से पैदा की गयी है। अगर कोई शख्स टेढ़ी 
.. यस्‍ली को सीधी करने की कोशिश करेगा तो पसली को हड्डी _ 
.. टट जायेगी मगर वह कभी सीधी न होगी और अगर छोड़ देगा 
तो टेढ़ी बाकी रहेगी। ठीक इसी तरह अगर कोई शख्स अपनी... 
..._ बीबी छो बिल्कल ही सीधी करने की कोशिश करेगा तो टूट... 
.. जायेगी यानी तलाक की नौबत आ जायेगी। लिहाज़ा अगर 


:.. ओरत से फायदा उठाना है तो उसके टेढ़ेपन ही से फायदा उठा 
0 जो ' द (बुखारी शरीफ जिल्द 2, पेज 779) 


हदीस :- रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया 
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7७ एएणणण 
वह है जो अपने घर वालों के लिए अच्छा 
आओ अपने अहल के लिए बेहतर हूँ।'' हे 
(तिरमिज्ञी शरीफ जिल्द।, पेज 22, 
सहाबी ने हुग़ूर सल्लल्लाई अलैहि 
हदीसः एक या रसूलल्लाह! बीवी का उसके शौहर पर कण हे 
द्रयाफ़्ते 
है?" आपने फ्रमाया 
उसको भी खिलाये, जब तू कपड़ा पह+ 


कि :ऑ ये, उसके मुँह पर मत मार उसको गालियां + 
३ और उसको न छोड़ मगर घर मे .. (अबुदाऊदपेज29॥ 


औरतों के शरई हुकूक मर्दों पर चार किरम के है 


उसे भी खिलाये। 
। खाना जैसा खुद खाये . 
हक लिबास देना यानी जिस मैयार के कपड़े खुद पहने उसे श 


| 
3 पहन हसबेहैसियत उसके रहने के लिए दे 
है हे हमबिस्तरी करना यानी निकाह के बाद एक बार जिमाअ कर 


औरत का हक है 
अगर एक बार भी न कर सके तो औरत के दावे पर काजी मर्दके 
साल भर की मोहलत देगा। अगर इसमें भी हमबिस्तरी न हो तो का 
| तफरीक कर देगा। इसके बाद गाह बगाह वती(सम्भोग| क 
;॒ है कि उसे परेशान नज॒री न पैदा हो और उसकी छ 
तक जिमाअ बिला उज़र सहीह शरओ नाजझ 


हक 
कादिर है, फिर भी जिमाअ नहों करत 
न ख़्वाह तके मुतलक्‌ का इरादा कर लिया ह 
ज़रर है तो काज़ी मजबूर करेगा कि 


न माने तो केद करेगा। फिर + 
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न मानेगा तो मारेगा, यहां तक कि दो बातों में से एक करे।'' 
(फतावा रज़॒विया जिल्द 5, ऐेज 907) 
औरत को बिला किसी बड़े कुसूर के हरगिज़-हरगिज न मारे। 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍्लम ने इरशाद फ्रमाया: 

“कोई शख्स औरत को इस तरह न मारे जिस तरह अपने 
गुलाम को मारा करता है। फिर दूसरे वक़्त उस से सोहबत भी 
करे।'' क्‍ (मिशकात जिल्द 2, पेज 280) 

शौहर अपनी औरत को इन उमूर पर मारपीट सकता है:- 

() बनाव सिंगार पर कुद्रत रखने के बावुजूद बनाव सिंगार न करे।. 
घर में मैली कुचैली,, परा गन्दा हाल रहे। 

(2) नमाजनपढ़े। 

(3) गुस्ले जनाबत न करे। 

( 





4) बगैर इजाजत घर से चली जाय। 
(5) शौहर अपने पास बुलाये और वह न आये जबकि हैज़ो निफास 
. सेपाक थी और फर्जरोज़ा भी रखे हुरन थी। ._ 
(6) गैर महरम के सामने चेहरा खोल कर चले फिरे। 
(7) अजनबी मर्द से कलाम करे। बा 
(8) शौहर से झगड़ा करे। (बहारे शरीअत हिस्सा 9, पेज ।9) 
शौहर को चाहिये कि औरत के खर्चो के बारे में बहुत ज़्यादा 
बखीली और कन्जूसी न करे और हद से ज्यादा फूजूल खर्ची भी न 
करे। हदीस शरीफ्‌ में है कि बीवी को नफ॒का देना खैरात देने से बेहतर 
है। बुजुर्गों ने फरमाया है कि अहलो अयाल के लिए कस्बे हलाल 
करना अबदालों का काम है। 
औरत का उसके शौहर पर यह भी हक है कि शौहर औरत की कल 
और बनाव सिंगार का सामान यानी साबुन, तेल, कंघधी, मेंहदी वगैरह 
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है 


| के है 
मुहय्या िततरन शहर कौन है? रहे ताकि औरत अपने आपको साफ सुथरी रख सके। 


बेहतरीन शौहर कौन है? 


जो अपनी बीवी के साथ नर्मी, खुश ख़ुल्की और हुस्ने सुलूक ३ 
साथ पैश आये। 
जो अपनी बीवी के हुकूक॒ अदा करने में किसी किस्म के 
गफलत और कोताही न करे। क्‍ 
जो अपनी बीवी की ख़ूबियों पर नज़र रखे और मामूली ग़लतियो 
को नजर अन्दाज करे। क्‍ 
4) जो अपनी बीवी को पर्द में रख कर इज्ज़त व आबरू की हिफूज़त करे 
5) जो अपनी बीवी को दीनदारी की ताकीद करता रहे और शरीअत 
की राह पर चलाये। 


जिमाअ का बयान ड्ह्ह्ह्ल्ड 


जिमाअ(हमबिस्तरी) की ख्वाहिश एक फितरी(५४(५॥४|) जज़्बा है 

जो हर जीरूह में खिलकृतन पाया जाता है। इसे बताने की ज़रूरत नहीं 

होती। हर एक अपनी नौअ की मादा की तरफ तबई एतबार से माइल 

होता है और यह जज़्बा ही इज़्दिवाजी ज़िन्दगी और जिन्सी तअल्लुकात 

की जान है। जब इश्कु व महब्बत का जज़्बा हैवानात में पाया जाता है 

हा और वे भी अपनी मिलने की ख्वाहिश पुरी करते हैं। नर को मादा की 

....._ तलाश रहती है और मादा को नर की तो फिर इन्सान जो जज़्बात का 

मअदिन है उसका दिल जिमाअ और ख़्वाहिशे विसाल से क्‍्योंकर 

खाली रह सकता है? और वह औरत जैसी सिनफे नाजूक से क्यों न 
लुत्फ अन्दोज हो? 





मुह 
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इमाम गजाली फरमाते हैं: 
““जिमाअ को ख्वाहिश को इन्सान पर मुसल्‍लत कर दिया गया 
है ताकि नस्‍्ले इन्सानी की बका के लिए वह तुम रेजी करे। 
जिमाअ जन्नत को लज़्ज़तों में से एक लज्जत है।'' 

(कोमिया ए सआदत पेज 496 ) 
हज़रत जुनेद बगदादी फरमाते हैं: 
“मुझको जिमाआ की हाजत ऐसी है जैसी गिजा की क्योंकि 
बीवी ग़िज़ा और दिल की तहारत का सबब है। इसी वजह से 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया 
जिस शख्स को नज़र किसी अजनबी औरत पर पड़े और 
उसका नफ़्स उसको तरफ माइल हो तो चाहिए कि अपनी 
बीवी से सोहबत करे। इसलिए कि यह दिल के वसवसे को दूर 
कर देगा।' ' (अहयाउल उलूम जिल्द 2 पेज 29) 
हदीस :- हुज़ूर सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने इरशाद फरमाया: 
“तुम में से किसी का अपनी बीवी से मुबाशिरत करना भी 
सदका है।'' सहाबा किराम ने अर्ज़किया या रसूलल्लाह! कोई 
शख़्स अपनी शहवत पूरी करेगा और उसे अज्र भी मिलेगा? 
हुज़ूर ने इरशाद फ्रमाया “हाँ, अगर वह हराम मुबाशिरत करता 
तो क्या वह गुनाहगार न होता! इसी तरह वह जाइज॒ मुबाशिरत 
करने पर अज्ज का मुस्तहिक्‌ है। (मुस्लिम शरीफ जिल्द । पेज 324) 
हदीस:- उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीका रजियल्लाहु 
अन्हा से मरवी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद 
फरमाया: 


जो मर्द अपनी बीवी का हाथ उसको बहलाने के लिए 
'कड़ता है तो अल्लाह तआला उसके लिए एक नेकी लिख 
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देता है। जब मर्द महब्बत से औरत के गले में हाथ े 
उसके हक्‌ में दस नेकियां लिखी जाती हैं और जब ऑ 
जिमाअ करता है तो दुनिया व माफोहा से बेहतर हो 

और जब गुस्ले जनाबत करता है तो बदन के जिस बाल 

पानी गुज़रता है, हर बाल के बदले एब नेकी लिखी जाते 
और एक गुनाह कम कर दिया जाता है और एक दर्जा ऊंचा 
दिया जाता है। (गुनिय्या पेज 44 
मर्द को जिमाअ की ख़्वाहिश न हो तब भी जिमाअ का छोड़े 
जाइज़ नहीं क्योंकि इस मामले में औरत का हक्‌ भी है और जिम है 
छोड़ देने से औरत को ज़रर पहुंचने का अन्देशा है। हज़रत अबू 
रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर सल्‍लल्लाहु अलैहि 
इरशाद फ्रमाया 

“' औरत की ख्वाहिशे जिमाअ, मर्द की ख्वाहिशे जिमाअ से 95 
दर्जा ज़्यादा है मगर अल्लाह ने उस पर हया को मुसल्‍लत कर 
दिया है।'' (गुनिय्या पेज 7) 
औरत का बीवी होना इस बात को लाज़िम नहीं कि हर हाल 
शौहर को उससे सोहबत जाइज़ हो। नमाज़, रोज़ा, अहराम, ए 
हैज़/माहवारी), निफास और बहुत सी सूरतें हैं कि उनमें मनकूहा स 
सोहबत हराम है। जैसे वक़्त ऐसा है कि हमबिस्तरी के बाद गुस्ल व 
नमाज़ का वक़्त न मिलेगा तो ऐसी सूरत में सोहबत ही हराम है कि ज 
बूझ कर नमाज़ को फोत करना है। (फृतावा रज़विया जिल्द ( 
मसअला:- जहाँ कुराने करीम की कोई आयत लिखी हो 
. किसी चीज़ पर अगरचे ऊपर शीशा हो जो उसे हाजिब न हो 
. कि उसपर गिलाफ्‌ नडाल लें, वहाँ जिमाअ या नंगा होना 
द (फतावा रज़विया जिल्द 9 





पर 
कि 
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ध्र्ः ।क्‍ ने ग्र ) बा ए कील जिन्दगी ना. ०न+न--+++« न 


प्रसअलाः- जो बच्चा समझता और दूसरों के सामने बयान कर सकता 

हो उसके सामने जिमाअ करना मकरूह है , वरना हरज नहीं। 
(अलमलफूज़ हिस्सा 4 पेज 4) 

प्रसअला:ः- बीवी का हाथ पकड़ कर मकान के अन्दर ले गया और 

दरवाज़ा बन्द कर लिया और लोगों को मालूम हो गया कि वती 

करने(हमबिस्तरी) के लिए ऐसा किया है, यह मकरूह है। यूं ही सोतन 

के सामने बीवी से वती करना मकरूह है। (बहारे शरीअत हिस्सा 6 पेज 77 अप 


. मसअलाः किसी को दो बीवी हों तो उनमें से किसी एक से दूसरे के 
| सामने हमबिस्तरी करना मकरूह व बेहयाई है। अगरचे मर्द को बीवी 
से पर्दा नहीं लेकिन एक बीवी को दूसरे से पर्दा लाज़िम है। 


(फतावा रज॒विया जिल्द 9 पेज 207) 


जिमाअ से वह रद्‌दी फुज़्ला जो जिस्म में बेकार जमा हो जाता है 
वह खारिज हुआ करता है जिससे जिस्म हल्का, तबीअत चाको 
चोबंद, मिजाज शगुफृता, दिलो दिमाग मुफ्रह हो जाता है और जिसमे. 
जदीद गिज़ा का तालिब और खून की इस्लाह पर आमादा हो जाता है। 
कृव्वते ग़जबिया ज़ाइल हो जाती है और तफक्कुरात, फासिद ख्यालात 
दूर हो जाते हैं। 

फुज़्ल ए मनी का निकल जाना हज़ारों मर्ज़ों को दफा कर देता है - 
और अर्स तक बावुजूद तबई ख्वाहिश के जिमाअ न करे तो मनी 
अपनी जगह कसरत से जमा होकर फासिद हो जाती है और असली 
हरारते गरेज़ी (बदन की कुद्रती गर्मी) पर ग़ालिब आकर मुख़तलिफ्‌ 
किस्म के अग्णज़े रदिदया पैदा कर देती है। इसलिये ज़्यादा दिनों तक 
मनी को निकलने से रोकना सेहत के लिये नुकुसान दह और मुजिर है। 
बसा ओकात ख़्वाह मख़्वाह जिमाअ से रूके रहने से दिमाग में 
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सलीक-ए-जिन्दगी के क्‍ 


जहरीले आबख़रात मुनजमिद हो जाते हैं, जिससे रगों में खुश्की 
तरह-तरह की बीमारियाँ लाहिक्‌ हो जाती हैं। जैसे वसवसा 
मिर्गी, सर्‌आ, वगैरह। जिन लोगों में कृव्वते बाह ज़्यादा हो उनके 

तके जिमाअ सख्त नुक्सान दह है। जिमाअ सेहतो तंदरूस्ती 
मुहाफिज़ है। ख़ास तौर से सौदावी मरीज़ के लिये तो बेहद मुफीद 
जिमाअआ से सर चकराना, जोड़ों का दर्द, जोड़ों की सृजन, दिल 
जलन वगैरह बीमारियाँ दूर हो जाती हैं। . (इशखुल उश्शाक पेज 3842] 


जिमाअ के मुतअल्लिक्‌ याद रखना चाहिये कि जब तक शहवत 
ग़ालिब न हो और मनी मुस्तअिद न हो, जिमाअ करना मुनासिब नहीं 
लेकिन जब वह हालत पाई जाए तो फौरन मनी खारिज करनी चाहिये। 
जिस तरह रद्दी फुज्ला पैशाबो पाख़ाना से खारिज किया जाता है 
क्योंकि उस वक़्त मनी के रोकने मे बड़े नुक्सान का अन्देशा है। 
क्‍ (मुजर्रबाते सुयूती पेज 40) 

उम्दा जिमाअ वह कहलाता है जिसका नतीजा दिल की ताजगी 
और तबीअत को फ्रहतो सुरूर हो। बुरा जिमाअ वह है जिसका 
नतीजा लर्‌ज़ा व तंगीए नफ़्सो दिल की कम्जोरी और तबीअत व 
मत्लाना और महबूबा का पसंद न आना हो।  (मुजरंबाते सुयूती पेज4) 
जिमाअ सिर्फ मज़ा लेने या शहवत की आग बुझाने की नियत से व 

हो बल्कि यह नियत हो कि ज़िना से बचूंगा और औलाद स्वालेह व 
नेक सीरत पैदा होगी। अगर इस नियत से जिमाअ करेगा तो सवाब 
पायगा। (कीमिया एसआदत पेज 2 








जिमाअ के आदाब 5555 
जिमाअ करना इन्सान की वह तबई और अहम जरूरत है जिस 
बगैर इन्सान का सही तौर से जिन्दगी गुजारना मुश्किल र । 
तक्रीबन ना मुम्किन सा है। अल्लाह तआला ने जिमाअ को ख़ु्वाह 
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शरीअत ने इन्सान की इस फितरी ख्वाहिश की तकमील के लिये कछ 
आदाब और तरीके मुक्रर कर दिये ताकि इन्सान और हैवान में फर्व 
हो जाए। अगर जिमाअ का मकक्षद सिफ शहवत की तकमील होता 


ख़्वाह जिस तरह भी हो तो इन्सान और हैवान में फर्क ही न होता। .. 


इसलिये इसक॑ आदाब की रिआयत शर्‌औ हक्‌ होने के साथ-साथ 
इन्सानी हक भी है। क्‍ 
कुरान:- अल्लाह तआला इरशाद फरमाता है: 
''तो अब उनसे सोहबत करो और तलब करो जो अल्लाह ने 
तुम्हारे नसीब में लिखा हो। क्‍ (सुरए बक्रा) 
हदीस:- रसूलुललाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया: 
# तुम में से जो कोई अपनी बीवी के पास जाए तो पर्दा करे और 
गधों की तरह बरहना(नंगा) नहो जाए।'' . (इन्नेमाजापेज 38) 
अब हम जिमाअ के कुछ आदाब बयान करते हैं :- 
(4) जिमाअ से पहले औरत से मुलाअबत और छेड़-छाड़ करे ताकि 
औरत का दिल खुश हो जाय और उसकी मुराद आसानी से 
हासिल हो। ख़ूब बोसो किनार जारी रखे यहाँ तक कि औरत 


जल्दी-जल्दी साँस लेने लगे और उसकी घबराहट बढ़ जाय. 


और मर्द की अपनी तरफ जोर से खींचे। (मुजर्रबाते सुयूती पेज 44) 
(2) मर्द को चाहिये कि अपनी औरत पर जानवरों की तरह न गिरे। 
सोहबत से पहले कासिद होता है। लोगों ने अर्ज़ किया या 
रसूलल्लाह! वह कासिद क्या है? आपने फ्रमाया ''बोसो 
किनार।'' (कीमिया ए सआदत पेज 266) 
(3) जिमाअ करते वक्‍त कलाम करना मकरूह है बल्कि बच्चे के गुंगे 
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या तोतले होने का खतरा है। यूं ही उस बढ़त औरत की | 
पर नजर न करे कि बच्चे के अन्धे होने का अन्दैशा है &| 
ओरत कपड़ा ओढ़ लें, जानवरों की तरह बरहना न हाँ कि बे 
बेहया व बेशर्म होने का अन्देशा है। (फत्तावा रक़बिया निल्द 9 कह 


हुजूर सल्‍लल्लाहु अलेहि वसल्‍लम खुद को और अपनी 
को सर से पैर तक चादर या किसी कपड़े से ढॉप लिया को 
और आवाज पस्त करते थे और बीबी से फरमाते थे कि। 
के साथ रहो। (अह॒याउल लग जिल्द 2 पैन 
(4) हमबिस्तरी से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना सुन्‍्नत है मगर 
रहे कि सत्र खुलने से पहले पढ़ी जाय। (तफसीरे 
(5) जिमाअ के वक़्त किबला रू न हो, पोशीदा जगह 
की नज़र के सामने न हो। हदीस शरीफ में है कि 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया ''जब तुम में से क 
अपनी बीवी से कुरबत करे तो पर्दा करे, बेपर्दा होगा तो फुरिः 
हया की वजह से बाहर निकल जायेंगे और उनकी जगह शैता 
आ जाएगा। अब अगर कोई बच्चा हुआ तो शैतान की उस 
शिरकत होगी। जिमाअ के वक़्त यानी जिमाअ शुरू करने : 
पहले बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ना चाहिये। अगर बिस्मिल्लाह * 
पढ़े तो इस सूरत में मर्द की शर्मगाह से शैतान लिपट जाता 
और उस मर्द की तरह वह भी जिमाअ करता है। (गुनिष्या पेज 6) 
(6) जिमाअ से पहले औरत को जिमाअ की तरफ रागिब 
मुस्तहसन है। अगर ऐसा न किया जाए तो औरत को 
का अंदेशा है, जो अक्सर अदावतो जुदाई तक पहुँचा 5 
(7) हमबिस्तरी से पहले गुस्ल करना बेहतर 
बुजू कर ले। 
































कई 
5. 4 
है 
छः ॥. 
ब । ह 
हे खा 
९ 
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8) जिमाअ क वक़्त बीबी के अलाबा किसी गैर औरत का तसव्बुर 


हरगिज़ न करे। ऐसा करना 
आम सख्त गुनाह है और यह भी एक 
किस्म का जिना है। ह भी एक 


हम. 


कुरान: अल्लाह तआला इरशाद फरमाता है: 


“तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिये खैतियां हें तो आओ अपनी 
खेतियों में जिस तरह चाहो।'' 
जिमाअ के तरीके बहुत से हैं बल्कि हवस परस्तों ने कुछ बेहदा 
और तकलीफ दह तरीके भी ईजाद कर लिये हैं। उन तरीकों से बचना 
चाहिये बल्कि ऐसा तरीका अपनाना चाहिये जिससे दोनों ख़ुशो खुर्रम 
ओर हश्शाश बश्शास हो जाऐं। बेहतर तरीका यह है कि औरत चित 
लेट जाए और मर्द उसके ऊपर आए। फिर उसके साथ छेड़-छाड़ और 
बोसो किनार करे, यहाँ तक कि शहवत भड़क उठे, फिर जल्दी से 
औरत की अन्दामे निहानी में ज़कर को दाखिल कर दे और हरकत करे। 
फिर जब मनी गिर जाये तो कुछ देर तक औरत की गर्दन से चिम्टा रहे 
और ज़॒कर बाहर न निकाले। जब जिस्म में सुकूनो करार आजाए तो दायें 
जानिब होकर ज़कर को बाहर निकाले। इसमें एक खूबी यह भी है कि 
अगर इस किस्म के जिमाअ से नुत्फा ठहर जाए तो लड़का पैदा होगा। 
(मुजर्रबाते सुयूती पेज 4) 
जिमाअ के लिए कोई वक़्त मुक्रर नहीं, जब चाहो दिन में या रात 
में इसी तरह जैसे चाहो खड़े होकर, बैठ कर, लेट कर, चित से, पट से, 


हर तरह तुम्हारे लिये मुबाह है लेकिन फित्री तरीका तो यह ही हैकि | 
. औरत नीचे और मर्द ऊपर रहे। जैसा कि सारे हैवानात इसी फितरी । 


तरीके पर अमल करते हैं। कुरुआने पाक की इस आयत में भी इसी 
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न्‍तसत्तततततत न 
तरीके की तरफ लतीफ इशारा किया गया है। प 
“जब मर्द ने औरत को ढॉप लिया तो उसको 
रह गया। 
इस तरीके में ज़्यादा राहतो आसानी भी है। औरत चने 
नहीं उठानी पड़ती, नीज़ औरत पर थोड़ा वजन आया जे 
से उसको लज़्ज़त में इज़ाफ़ा होगा।... क्‍ हू ब 
इमामे अहले सुनत, सरकारे आला हजरत 
फाजिले बरेलवी फरमाते हैं 


_जिमाअक वक्त यह नियत हो (4) तलबे बलदे स्वालेर 
बीवी का अदाए हक्‌ (3) यादे इलाही और आम ले $ सवाल हे 
के लिये अपने दिल को फारिग करना। न 
खुद, न औरत, न रू बकिब्ला, न पुरत किब्ला 
और यह उंकक्‍्डू बैठे। बोसो किनार छेड़-छाड़ से ज# 
जब औरतको भी मुतवज्जह पाए... 
2८० ६ ,>॥ . (>+ ,_| 4 [५ अत 
3; 4७४४७॥ ५.४५ के 
त जनिबिरशैताना मा रज़कृतना क हे 5 
म् कर आग़ाज़ करे, उस वक्त कल 5 के अप की. 
रर्मगाह पर नजर करे, फिर ब् तो 
ही दिल में यह दुआ पढ़े 
3 ७255, ५५ ,0४ 


क ॥ का 
५. है 
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अगर कोई इस दुआ को पढ़ लेता है और उसके मुकद्दर में 
बच्चे की विलादत है तो शैतान उस बच्चे को कभी जरर 
(नुकूसान) न दे सकेगा। 
(फतावा रज़विया जिल्द 9, पेज 425 हिस्ने हसीन पेज 252) 
औरत के बैठी हुई हालत में मुकारबत (संगत) न करे, इसी तरह 
6 तरफ से भी न करे कि इससे दर्द कमर पैदा होता है। औरत को 
अपने ऊपर भी न चढ़ाये कि इससे औरत बाँझ हो जाती है बल्कि औरत 
को चित लिटाए और उसकी टाँगो को ऊपर उठाए। (मुजरबाते सुयूती पेज 44) 
शैख् बू अली सीना के नज़्दीक जिमाअ की तमाम शक्लों में बुरी 
शक्ल यह है कि औरत मर्द के ऊपर हो और मर्द नीचे चित लेया हो 
क्योंकि इस सूरत में मनी मर्द के उज़्व में बाकी रह कर मुतअफ़्फुन हो 
जाती है जो तकलीफ का बाइस होती है। इन्जाल के बाद फौरन जुदा न 
हो बल्कि इन्तिज़ार करे कि औरत की भी हाजत पूरी हो जाए। इमाम 
ग़जाली फरमाते हैं कि हूजुरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 
इरशाद फरमाया “मर्द में यह कमज़ोरी की निश्ञानी है कि जब 
मुबाशरत (संगत) का इरादा करे तो बोसो किनार से पहले जिमाअ 
करने लगे और जब इन्ज़ाल हो जाय तो सब्र न कर सके और फौरन 
अलग हो जाय कि औरत को हाजत अभी पूरी नहीं हो पाई है।'' 
(कीमिया ए सआदत पेज 266) 
फराग़त के बाद मर्दो औरत दोनों अलग-अलग कपड़े से अपनी 
अपनी शर्मगाह को साफ कर लें। दोनों का एक ही कपड़े से साफ 
करना नफरतो जुदाई का सबब है। 
अगर किसी शख्स को एहुतिलाम हुआ हो तो बगैर वुजू किये (यानी 
हाथ, मुह, शर्मगाह धोए) जिमाअ न करे वरना होने वाले बच्चे पर बीमारी ._ 
का अंदेशा है। हो सकता है कि बच्चा दीवाना और बेकार पैदा हो। 
(कुव्बतुल कुलूब जिल्द 2 पेज 489 बुस्तानुल आरिफीन पेज 37) 
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सलीक-ए-जिन्दगी 


ज़्यादा बूढ़ी औरत से जिमाञ नहीं करना चाहिए कि इससे बदन 
कमज़ोर और आदमी जल्द बूढ़ा हो जाता है। खड़े होकर भी जिमाअ 
नहीं करना चाहिये कि इससे बदन कमज़ोर और जओऔफ हो जाता है 
और भरे पेट भी मुजामअत(संगत) नहीं करना चाहिये कि इससे 
औलाद कुन्द जेहन पैदा होगी। द 

बअज॒ लोगों ने यह भी लिखा है कि फरागत के बाद मर्दो औस 
और दोनों को पैशाब कर लेना चाहिये, नहीं तो किसी ला-इलाज मर्ज 
में मुब्तिला होगा। (बुस्तानुल आरिफीन पेज 439) 


जिमाअ के बाद का अमल 


जिमाअ (संगत) से फारिग होकर मर्दों औरत दोनों अलग-अलग 
हो जाएँ, फिर किसी साफ कपड़े से दोनों अपने-अपने मकामे मख़सूस 
को साफ कर लें। दोनों का कपड़ा अलाहदा-अलाहदा होना चाहिये। 
एक ही कपड़े से साफ न करें कि यह नफरतो जुदाई का सबब है। फिर 
औरत को सीधी करवट पर लेटे रहने का हुक्म दें, ताकि अगर नुत्फा 
करार पा जाए तो लड़का पैदा हो, अगर उल्टी कर्वट पर लेटेगा तो 
लड़की पैदा हो सकती है और फुराग्रत के बाद दिल ही दिल में इस 
आयतकोतिलावतकरे:. .. & , के क्‍ 
| »«० ८०० 2 5 (5-0 4॥ 4:<-॥ 
02:७ ८५, 5७ ॥ 4० 3५० 4६८७ 

_ अलहम्दु लिल्लाहिल्लज़ी खुलकु मिनल माइ बशरन 

फजअञलहू नसबन व सिहरन व काना रब्बुका कृदीरन" ' 
ि (मुजर्रबाते सुयूती पेज 42) 
जिमाअ के फोरन बाद पानी नहीं पीना चाहिये। ऐसा करने से दम्मा 


का मर्ज लाहिक हो सकता है। हाँ, अगर गुन्गुना दूध पी लिया जाए तो 
कुछ हरज नहीं। क्‍ 
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जिमाअ क बाद फौरन ठन्‍्डे पानी से गुस्ल करना नुक्सान दह है। 
इससे बुखार आने का अन्देशा होता है। अगर गुस्ल ही करना है तो 
इतनी देर रूका रहे कि बदन की हरारत एतिदाल पर आ जाए। हाँ फौरन 
उज़्व को धो लेना चाहिये कि इससे बदन तन्दरूस्तो कवी हो जाता है। 
(ज्स्तानुल आरिफीन पेज 438) 
फ्राग़त क बाद मर्दों औरत दोनों को पेशाब कर लेना चाहिये, नहीं 
तो किसी ला-इलाज मर्ज में मुब्तिला हो सकता है। 
(बुस्तानुल आरिफीन पेज 439) 
मुबाशिरत के औकात 
, शरीअत ने जिमाअ के लिये कोई ख़ास वक़्त मुक्रर नहीं किया है। 
हाँ, बअज़ शरई अवारिज़ की मौजूदगी में जिमाअ करना मना है। जैसे: 
रोज़ा, नमाज़, एहराम , एतिकाफ, हैजो निफास के वक्त, इनके अलावा 
दिनो रात के हर हिस्से में सोहबत करना जाइज है लेकिन बुजुरगाने दीन 
या हकोमों ने कुछ ऐसे औकात बताए हैं जिनमें सोहबत करना सेहत के 
लिये फायदेमन्द होने के साथ सवाब का काम भी है। 
जुमा या शबे जुमा को मुबाशरत मुस्तह॒ब है। शब में ज्यादा 
_ फूज़ीलत है। हृदीस शरीफ में है कि जुमे की शब में जिमाअ करने 
वाले को दो सवाब मिलते हैं। एक अपने गुस्ल और दूसरे अपनी औरत 
के गुस्लका। (तफ़्सीरे नईमी पारा 2, पेज 434 अहयाउल उुलूम जिल्द 2 , पेज 52) 
जिमाअ के लिये सबसे बेहतर वक्त रात का आखिरी हिस्सा है, 
क्योंकि रात के पहले हिस्से में मेअदा गिज़ा से पुर होता है और भरे पेट 
में मुबाशरत करना सेहत के लिये नुकुसानदह है। जबकि रात के 
आखिरी हिस्से में सोहबत करना सेहत के लिये फायदेमन्द है। वजह 
है कि रात के आखिरी हिस्से तक खाना अच्छी तरह हज़्म हो जाता 
है ओर दिन भर की थकावट नींद से दुर भी हो जाती है। (बुस्तान पेज 36) 
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दोपहर को केलूला के बाद या शब को इशा की नमाज के बाद कछ 
देर सोकर हमबिस्तरी करना बेहतर है। प 
उन वक़्तों का बयान जिनमें मुबाशिरत करना मना है: 
अगर किसी शख्स को एहतिलाम हुआ हो तो बगैर हाथ मुंह और 
शर्मगाह धोए जिमाअ न करे, वरना होने वाले बच्चे पर बीमारी का 
अन्देशा है। हो सकता है कि बच्चा दीवाना और बेकार पैदा हो। 
((व्वतुल कुलूब जिल्द 2 पेज 489 बुस्तानुल आरिफीन पेज 437 ) 


तबीबों(हकीमों) की तहकीक॒ के मुताबिक: 





(4) पेट भरा होने की हालत में मुबाशरत नहीं करना चाहिये कि इससे 


औलाद कुन्द जेहन पैदा होगी। 
(2) ज़्यादा बूढ़ी औरत से भी जिमाअ नहीं करना चाहिये कि इससे 
बदन कमज़ोर और आदमी जल्द बूढ़ा हो जाता है। 
(3) खड़े होकर जिमाअ करने से बदन कमज़ोरो जईफ हो जाता है। 
(4) थोड़ी-थोड़ी देर बाद जिमाअ करना सेहत के लिये नुकूसानदह 
है। बल्कि दो मर्‌तबा की हमबिस्तरी में इतना वक्‍्का (ठहरना) 
होना चाहिये कि जिससे बदन हल्का मालूम हो और तबीअत में 
अच्छी तरह ख़्वाहिश पैदा हो। द 
. (5) पेट भरा होने की हालत में अगर मुबाशरत को जाय तो सुरअते 
इन्ज़ाल का मर्ज लाहिक्‌ हो जाता है, मेअदा कमजोर और हाज़्म 
को कृव्वत भी कमज़ोर हो जाती है। द 
(6) सफर में जाने के इरादे के नहीं 
कि इससे इरादा कमजोर हक /' जय कस. ह 
(/) बुखार, नज़्ला, जुकाम, खांसी तक्लीफों 
मेंजिमाअ नहीं करना चाहिये है की / “3 


छा ० 


ढ 
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8) सफर से आने के फौरन बाद जिमाअ नहीं करना चाहिये, जब 
तक कि सफर को थकाबवर, रंजो फिक्र दूर न हो जाय। 
नशे को हालत में जिम'अ नहीं करना चाहिये, वरना इससे बीवी 
को नफ्रत हो जायगी और औलाद भी लंगड़ी, लूली पैदा होगी। 
(0) एक बार सोहबत करने के बाद अगर उसी रात में दोबारा सोहबत 
करन का इरादा हो तो दोनों को चाहिये कि बुजू कर लें, अगर बुजू 
न कर सके तो अपनी-अपनी शर्मगाह को धोलें। ऐन नमाज के 
वक्‍त सोहबत नहीं करनी चाहिये। बुजुर्गने दीन फरमाते हैं 
'' अगर इन वक्तों में हमबिस्तरी करने से हम्ल(गर्भ) ठहर जाय 
तो औलाद नाफुरमान पैदा होगी।' ' (बुस्तानुल आरिफीन पेज 
437-439)(इृशरतुल उृश्शाक्‌ पेज 45, अहयाउल ड्लूम जिल्द 2, पेज 52) 
उन रातों का बयान जिनमे मुबाशिरत (संगत) करना मना है: ._ 
हर महीने की पहली रात और चाँद की पन्द्रहवीं रात और महीने. | 
की आखिरी रात में जिमाअ न किया जाए कि इन रातों में शैतान 
जिमाअ के वक्त हाज़िर होते हैं और कुछ यह कहते हैं कि इन रातों में 
शैतान जिमाअ करते हैं। 
(कीमिया ए सआदत पेज 266 + कृव्वतुल कुलूब जिल्द 2 पेज 489) 
हफ्ता और इतवार, मंगल और बुध की दरमियानी शब मे 
हमबिस्तरी करने से बचना चाहिये कि इन रातों में हमबिस्तरी करने से 
अगर हम्ल ठहर जाए तो बच्चा बेहया, बदनसीब और मुफ़्लिसो हरीस 
पैदा होने के इमकानात हैं। (सुन्नी बहिश्ती ज़ेवर पेज 449) 
इमाम गज़ाली फरमाते हैं 
“ रात के पहले हिस्से में सोहंबत करना मकरूह हे कि 


सोहबत के बाद पूरी रात नापाकी की हालत में सोना पड़गा। 
(अह॒याउल उलूम जिल्द 2 पेज 52) 
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/॥//॥/॥/ 


मसअला:- जिन्दगी में एक मर्तबा जिमाअ करना कृज़ाअन वाजिबो 
और दयानतन यह हुक्म है कि गाहे-गाहे करता रहे। इसके लिये को; 
हद मुक्रर नहीं, इतना तो हो कि औरत की नज़र औरों को तरफ नर 
ओर इतनी कसरत भी जायज नहीं कि औरत को ज़रर (नुकसान 
पहुंचे। (बहारे शरीअत हिस्सा 7, पेज 8 क्‍ 
मुबाशरत से जो चीज़ निकलती है वह दरअसल रोगने हयात है कि 
चिराग्े उम्र उसी से रौशन और कायम रहता है। उसके अन्दर यह 
सलाहिय्यत होती है कि जुज़्वे बदन बन जाय, उसके निकलने से जिम 
कृद्र कमजोरी महसूस होती है, किसी ग़लीज़ जिस्मानी चीज के 
निकलने से नहीं होती। जो लोग औरत को सिर्फ अपनी नफ्सान 
ख़्वाहिशात को तक्मील का ज़रिया समझते हैं और महज 
परस्ती की वजह से कसरते जिमाअ, के आदी बन जाते हैं, वे अपनी। 
सेहतो ज़िन्दगी क॑ सख्त दुश्मन हैं। उन्हें खतरनाक से खतरनाब 
बीमारी से दो चार होना पड़ता है। जैसे: बदन में हरारत का बिल्कर 
कम हो जाना, जिस्म का दुबला हो जाना, काहिली और सुस्ती का छ 
जाना, समाअतो बसारत/(सुन्ने, देखने) में कमी आ जाना, दिमाग मे 
कमजोरी व इख़्तिलाल का आ जाना, पिन्डलियों में दर्द पैदा हो जान 
दायमी कब्ज की शिकायत होना, मेदे की कमजोरी, बद-हज़्मी, गन्द 
४+ ४९-५४. शक पे बाह, जिस्यान, सुर इन्जाल और 
'कायत हो जाना, रअशा (कपकपाहट), मिर्गी, फालिज 
को बीमारी का लाहिक होना। अलगरज़ कसरते जिमाअ॒ से दा किस 
के हज़ारों मर्ज पैदा हो जाते हैं जो डर जिन्दगी इस व 
तल्ख़ कर देते हैं कि वह इसान को जिद को हुआ * 
/ मा ज़िन्दगी पर मौत को तरजीह देने लगता है।_ 
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हकीमों ने लिखा है कि हफ़्ते में ज़्यादा से ज़यादा दो मर्तबा 
की जाय। किसी ने हकीम लुक्‌मान से पूछा कि ज़िन्दगी में 
औरत के पास कितनी बार जाना चाहिये? उन्होंने कहा एक मतबा। 
तोजवान ने कहा कि इतना सब्र मुश्किल है, आपने जवाब दिया फिर 
साल में एक बार, पूछने वाले ने कहा यह वक्त भी ज़्यादा है, आपने 
फरमाया फिर छः माह में एक बार, नौजवान ने जब इसे भी ज़्यादा 
बताया तो हकीम लुकुमान ने नौजवान को मुख़ातब करते हुए कहा, 
“यह मौत का कुआ है, जब चाहो छलांग लगा लो । 
बुक्रात से किसी ने पूछा हफ़्ते में कितनी बार मुबाशरत करनी 
चाहिये? उसने जवाब दिया सिर्फ एक बार। पूछने वाले ने फिर पूछा 
एक मर्तबा क्यों, इससे ज़्यादा क्‍यों नहीं? बुक्रात ने झुंजलाकर जवाब 
दिया “ तुम्हारी ज़िन्दगी है तुम जानो, मुझ से कया पूछते हो?” शेर के 
मुतअल्लिक्‌ मरहूर है कि वह जंगल का बादशाह होता है, जंगल का 
कोई जानवर चरिन्द, परिन्द, दरिन्दा वगैरह उसके सामने दम नहीं मार 
सकता, उसकी बेपनाह ताकृत का राज सिर्फ यही है कि वह साल में 
सिर्फ एक बार अपनी मादा से जिमाअ करता है। इसके बाद शेर को 
इतनी कमजोरी लाहिक॒ हो जाती है कि वह अड़तालीस (48) घंटों के 
लिये तंगो तारीक जंगल में चला जाता है और वहाँ आराम करता है, 
फिर जब निकलता है तो लड़ खड़ाता है। 
अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने लिखा है: 
“जिमाअ में कसरत बड़े नुकुसान का बाइस है, कृव्वते 
जिस्मानी के कमज़ोर होने के साथ दिमाग़ और बीनाई भी 
कमजोर हो जाती है। बुढ़ापे के आसार वक़्त से पहले नमूदार_ 
हो जाते हैं। मनी गिज़ा का खुलासा है, जब इन्सान कसरते 
जिमाअ का आदी हो जाता है, पहले तो मनी खारिज होती है, 
फिर गिज़ा और रतूबाते अस्लिया का खून मनी की शक्ल में 
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आ जाता है और रतृबाते अस्लिया फना होने से हलाकत का 
मोजिब बनता है. । .. (मुजर्रबाते सुयूती पेज 4॥) 
कौल नकल किया है: ;न्‍ 


साहिबे बुस्तान ने हजरते अली का हवा >उलर- उसका हे 
जो शख्स इस बात का ख़्वाहिर >सको चाल्यि 
तन्दरूस्ती ज़्यादा दिनों तक कायम रहे तो उसका चाहिय जुकह 
को जल्दी खाया करे, कर्ज से दूर रहे और औरत से मुबाशर् 
कमकिया करे । ..././#... . (बुस्तानपेज2200 
इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं: 
“मर्द के लिये चार दिनों में एक मर्तबा वती(संभोग) 4 
मुनासिब है, नीज़ औरत की ज़रूरत पूरी करने और उसको 
परहेजगारी के एतिबार से इस हृद से कमो बेश(कम-ज़्यादा) 
भी कर सकता है क्योंकि औरत को पाक दामन रखना मर्द पर 
वाजिब तर (अहयाउल उलूम जिल्द 2 पेज 529 
कअब बिन सवार ने एक आबिदो जाहिद को हुक्म दिया: ञ् 
“तीन दिन तू शब बेदारी और ड्बादत में गुज़ार और चौथे दिन 
अपनी बीवी से तअल्लुक्‌ रख।''. (तारीखुल खुलफा पेज 96) 
कुछ लोग शादी के बाद शुरू-शरू में औरत पर अपनी मर्दानगी 
कुव्वत का रोअब डालने के लिये दवाओं या तिला वगैरह का इस्तेमा 
करते हैं जिससे मियाँ-बीवी खूब लुत्फ अन्दोज होते हैं लेकिन बाद 
उन दवाओं का असर उल्टा पड़ता है। इसलिये कि अक्सर इस कि 
कौ दवाओं में भंग अफीम ह संखिया वगैरह जहरीली > के ये 
होती हैं, जो मर्द की कुव्वते बाह के लिये सख्त नव गनदह है 
लिहाजा अगर कृब्वते मर्दानगी को बरकरार रखना है तो म 
(बनावटी ) दवाओं के बजाय मुकृव्वी गिजाओं का द '> ल 


गिज़ा के ज़रिये हासिल होने वाली ताकृत आरिजी नहीं होती. 
; * क्‌त हा 
पायदार होती है । " कं हु $ न ै ; ३३). ०छ 


3८९थ्था९6 09 ( ध्रा75टशा!।श' 


छा 


सलीक्‌-ए- जिन्दगी >---ननन्‍न्‍-----न्न्न 55 
- हालते हैज़ में मुबाशरत हराम है 


कुरानः- अल्लाह तआला इरशाद फरमाता है: 

“तो औरतों से अलग रहो हैज़ के दिनों और उनसे नज़्दीकी न करो 

जब तक पाक न हो लें, फिर जब पाक हो जायें तो उनके पास 

जाओ जहाँ से तुम्हे अल्लाह ने हुक्म दिया। (सूरह-ए-बक्रा) 
मसअला:- हालते हैज़ में हमबिस्तरी को जाइज़ जानना कुफ्र है और 
हराम समझ कर किया तो सख्त गुनाहगार हुआ, उस पर तौबा फर्ज है। 
बअज फुक्हा(उलमा) ने इस हुक्म की खिलाफ वर्जी पर हदीस के 
मुताबिक्‌ कफ़्फारा भी रखा है। अगरचे हमारे इमामे आज़म के नज़्दीक 
कफ़्फारा अदा करना वाजिब नहीं, तौबा व इस्तिगफार वाजिब है। जिस 
आदमी से ग़ल्ब ए शहवत की बिना पर हालते हैज़ में हमबिस्तरी का 
गुनाह सर्ज़द हो जाए तो उसे एक दीनार या निस्फ दीनार बतौरे कफ़्फारा 
सदका करना चाहिये। अगर आमद के जमाने में किया तो एक दीनार 
और कूर्ब ख़त्म के किया तो निस्फ्‌ दीनार सदका करना मुस्तह॒ब है। 

: (तिरमिज़ी जिल्द | पेज 9+बहारे शरीअत हिस्सा 2 पेज 78) 
मसअला:- औरत हैज की हालत में है और मर्द को शहवत का जोर है 
और डर यह है कि कहीं जिना में न फंस जाए तो ऐसी हालत में औरत 
के पेट पर जकर को मस करके इन्जाल करे तो जाइज है, रान पर 
नाजाइज़ है। हालते हैज़ो निफास में नाफ के नीचे से जानू तक औरत के 
बदन से बिला किसी हायल के फायदा हासिल करना जाइज नहीं। 

. (फतावा रज़विया जिल्द 2, पेज 35 फतावा अफ्रीका पेज 56) 

बहुत से मर्द शादी की पहली रात में बेसब्री का मुज़ाहिरा करते हैं 

और इसके बावुजूद कि औरत हायज़ा है, सोहबत कर बैठते हैं। यह 
 सझ्धत नाजाइज़ है बल्कि औरत पर वाजिब है कि अगर वह हायज़ा हो 
अपनी हालत से शौहर को वाकिफ करादे ताकि शौहर मुबाशरत न 





अकनकम+ के या 





_ फ उलट 
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करे, वरना औरत सख़्त गुनाहगार होगी। हुजूर सल्लल्लाहु यह) 

वसल्लम ने ऐसे आदमी से सख्त बेज़ारी का इज़्हार फरमाया॥ 

हायज़ा औरत से व॒ती (संगत) करता है। 

हदीस :- रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍्लम ने फरमाया: 
'“जिस शख्स ने हायज़ा औरत से वती की या अपनी औरत से 
उस के पीछे के मकाम में वती की या काहिन के पास गया, 
उसने उसका इन्कार किया जो मुहम्मद सल्लल्लाहु. अलैहि 
बसललम पर नाज़िल हुआ।'' (तिरमिज़ी शरीफ जिल्द | पेज35) _ 


हालते हैज़ में मुबाशरत के नुकसानात 


कुरान:- अल्लाह तआला इरशाद फ्रमाता है: 
“और तुम से पूछते हैं हैज़ का हुक्म, तुम फ्रमाओ वह 
नापाकी है।' क्‍ (सूरह-ए-बक्रा) 
हालते हैज में जो ख़्न निकला करता है वह एक गंदा और जरासीम 
से आलूदा ख़ून हुआ करता है। उसके अन्दर जहरीला माद्दा भी होत 
है। यह ख़ून औरत के जिस्म में ज़ाइद और बेकार हुआ करता है। आग 
यह ख़ून औरत के जिस्म में रह जाय तो औरत मुख़्तलिफ बीमारियों 
मुब्तिला हो जाती है। इस हालत में हमबिस्तरी करना मर्दों औरत दोने 
के लिये नुकुसानदह है। ख़ास तौर से औरत की सेहत के लिये ज़्याद 
मुज़िर है। क्योंकि औरत की फर्ज (शर्मगाह) से लगातार गंदा ख़ून जाए 
होता रहता है, जिसकी वजह से वह मकाम इन्तिहाई नरमो नाजुक है 
. जाता है। अब अगर ऐसी हालत में जिमाअ किया जाए तो उस मकाम मे 
रगड़ की वजह से जख्म, सोजिशे रहम वगैरह अमराज़ लाहिक्‌ हो" 
का अन्देशा रहता है। मर्द में सुज़क, आतिशक, एड्स वगैरह होने का 
इमकान ज़्यादा हो जाता है। क्‍ 
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अतिब्बा ने लिखा है कि हालते माहवारी में हमबिस्तरी करने से 
आतिशक वगैरह पैदा हो जाने का अन्देशा है और अगर इस सोहबत से 
ठहर जाय तो मुमकिन है कि बच्चा कोढ़ी पैदा हो। हृदीस में है 
कि हैज़ की औलाद को जुज़ाम हो जाता है। (तफ़्सीरे नईमी पारा 2 पेज 404) 


हालते हैज़ में औरत अछत नहीं 


कुछ मजहबों में औरत को हालते हैज में ऐसा नापाक और अछूत 
समझा जाता है कि उनके साथ खाना, पीना या उनके हाथ से खाना 
पीना, बोसो-किनार करना वगैरह सब काबिले नफ्रत समझते हैं। यहाँ 
तक कि उनके साथ उठना-बैठना भी छोड़ देते हैं। ये सब लग्व,बेहूदा 
और जिहालत की बातें हैं। इस्लाम एतिदाल का हुकुम देता है। औरत 
हालते हैज में ऐसी नापाक नहीं हो जाती कि उसके साथ खाना- पीना, 
उठना-बैठना भी हराम हो जाय। बल्कि औरत हालते हैज में फातिहा 
वगैरह का खाना भी बना सकती है। जो लोग औरतों को हालते हैज में 
अछूत समझते हैं, वे निरे जिहालत में हैं। मुशरिकों और यहूदियों की 
पैरवी करते हैं। सरकार मुफ़्ती-ए-आजम हिन्द अपने एक फततवे में. 
लिखते हैं: 
“जो लोग ऐसा करते हैं, वे नाजाइज़ो गुनाह का काम करते हैं 
और मुश्रिकीन, यहूद और मजूस को पैरवी करते हैं। हालते 
हैज में सिफ सोहबंत (नाफ्‌ से लेकर घुटने तक, इस द्रमियान 
से फायदा हासिल करना) नाजायज़ है। बस इससे परहेज 
जरूरी है। मुश्र्कीनो यहूद्‌ और मजूस की तरह हैज़ वाली 
औरत को भंगन से भी बदतर समझना बहुत नापाक ख्याल, 
निरा जुल्म, अज़ीम वबाल है, यह उनकी मनघड़त है। 
(फृतावा मुस्तफ्‌विया जिल्द 3 पेज 3) 
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[झलीक-ए-जिचरगी |तततततततततततघ चर ओ 
मसअला:- नाफ से ऊपर और घुटने से नीचे किसी तरह नफअ लेने में 
कोई हरज नहीं। यहाँ तक कि बोसो किनार भी जाइज़ है। इसी तरह 
अपने साथ खिलाना या एक जगह सोना जाइज़ है, बल्कि इस वजह पर 
साथ न सोना मकरूह है। (बहारे शरीअत हिस्सा 2 पेज 78] 
मसअला:- अगर साथ सोने में ग़ल्ब-ए-शहवत और अपने को काबू 
में न रखने का एहतिमाल हो तो साथ न सोए और अगर गुमाने गालिब 
हो तो साथ सोना गुनाह। (बहारे शरीअत हिस्सा 2 पेज 79 


हैज़ के बाद सोहबत कब जाइज है ? 5 


अगर हैज़ का ख़ून दस दिन से कम में रूक गया तो उसमें दो सूरत 

हैं या तो औरत की आदत से भी कम में ख़त्म हुआ तो उससे सोहबत _ 
भी जाइज नहीं, अगरचे नहा ले और अगर आदत से कम नहीं 
मसलन पहले महीने सात दिन आया था, अब भी सात या आठ रोज 
आकर ख़त्म हुआ या पहला ही हैज़ है जो उस औरत को आया और 
दस दिन से कम में ख़त्म हुआ तो उस से सोहबत जाइज होने के लिये 
दो बातों में से एक बात ज़रूरी है। या तो औरत नहा ले और अगर मर्ज 
की वजह से या पानी न होने की वजह से नहा न सके तो तयम्मुम करके 
नमाज भी पढ़ ले, सिर्फ तयम्मुम काफी नहीं या तहारत न करे तो इतना 
हो कि उस पर कोई नमाज फर्ज हो जाय, यानी नमाज़े पंजगाना से किसी 
नमाज का वक़्त गुज़र जाए, जिसमें कम से कम उसने इतना वक्त पाया 
हो जिसमें नहा कर तक्बीरे तहरीमा कह सकती थी और अगर पूरे दस 
दिन पर हैज़ ख़त्म हुआ तो पाक होते ही हमबिस्तरी जाइज़ है, अगरचे 
अब तक गुस्ल न किया हो, मगर बेहतर यह है कि नहाने के बाद 

हमबिस्तरी करे। (फ॒तावा रज़विया जिल्द 2 पेज 34-35) ह 








। 
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जलीक वॉर -जिन्दगी 


- राज की बातों का बयान करना 


हृदीस:- रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍्लम ने फ्रमाया: 
'“क्यामत के दिन सबसे ज़्यादा बदबख््त वह मर्द होगा जो 
अपनी बीवी की ख़ास बातें लोगों में ज़ाहिर करे। इसी तरह वह | 
औरत जो अपने शौहर की ख़ास बातें अपनी सहेलियों को | 
सुनाए। यह अजीम गुनाह है।'' (मुस्लिम शरीफ जिल्द  , पेज 464) 
हदीस:- रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम ने फ्रमाया: 
''जिस किसी ने सोहबत की बातें लोगों में बयान कीं, उसको 
मिसाल ऐसी है जैसे शौतान औरत ने शैतान मर्द से आम चौराहे 
पर मुलाकात की और खुले आम लोगों के सामने ही सोहबत 
करने लगे।'' क्‍ (अबू दाऊद पेज 296) 
मियाँ-बीवी में से हर एक शबे जिफाफ्‌ की बातें (यानी मर्द अपने 
दोस्त अहबाब को सुनाया करता है और बीवी अपनी सहेलियों को 
सुनाया करती है) यह कत्ञन नाजाइज़ और जाहिलाना तरीका है। 
सरासर बेशर्मी और बेहयाई है। साहिबे गुनिय्या फरमाते हैं: 
'' अपनी बीवी से जिमाअ करने की हालतो कैफियत का 
तज्किरा करना न मर्द के लिये जाइज है, न ही औरत के लिये 
कि वह किसी दूसरी औरत से उसका तज्किरा करे। यह 
| और छिछोरापन है, अकलन और शर्ञन दोनों एतिबार 
से कृबीह और बुरा है।'' (गुनिय्या पेज 47) 


अपनी बीवी को देखने और छने का बयान 


मर्द व औरत का एक दूसरे की शर्मगाह को छूना जाइज़ बल्कि 
बनियते सालिहा मोजिबे अजरो सवाब है।(फ्तावा सजविया जिल्द 9 पेज 2 28) 
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अपनी ओरत से बोसो किनार करना मुस्तह॒ब व * 
अच्छी नियत से हो तो बाइसे अजरो सवाब है। इसी तरह मर का ७ है 
औरत क पिस्तान का मुंह में लेकर चूसना जाइज है, अगर दूध वाली, 
हो और अगर दूध वाली औरत है तो न चूसना बेहतर है कि इसमेंकू 
के हलक्‌ तक पहुंचने का अन्देशा है। (फतावा रज़विया जिल्द 5 पेज ५9॥| | 

औरत के मकामे मख़सूस की तरफ्‌ नजर न करे कि इससे निस्य) 


'पलका गज) पैदा होता है औरनिगाह भी कमज़ोर होती है... 
द (रदूदूल मुहतार जिल्द 5, पेज 28 या 
शौहर का बीवी से और बीवी का शौहर से कोई पर्दा नहीं, पर 


अपनी बीवी का सर से लेकर पैर तक सारा बदन देख ओर छू सकता 


है। इसी तरह औरत का मर्द के हर हिस्स-ए-बदन को देखना और छ्ना 
जाइज है, ख़्वाह शहवत के साथ हो या बगैर शहवत। आम्म-ए्कदबा 


बीवी से जुदा रहने की उददत | 
मर्द को चाहिये कि कम से कम चार माह में एक बार अपनी बी 
से सोहबत जुरूर करे, बिला वजह औरत को छोड़ कर बहुत दि 
सफर में न रहे। जो लोग शादी करके बीवी से अलग थलग रहते 
और औरत के साथ उसके बिस्तर का हक्‌ अदा नहीं करते , वे हक्कुल 
इबाद में गिरफ़्तार और बहुत बड़े गुनाहगार हैं। अगर शौहर किसी 
मजबूरी से अपनी औरत के उस हक्‌ को अदा न कर सके तो शौहरपर 
| वि है कि औरत से उसके इस हक्‌ को माफ कराये। औरत के इस 
हक्‌ को कितनी अहमियत है, इस बारे में हजरत अमीरूल मोमिनीन 


इमर फारूक रदियल्लाहु तआला अन्हु का एक वाकिआ बहुत ज़्यादा. 
. इबरतनाक और नसीहत आमेज है। क्‍ 
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्ि । ॥ 


एक मर्तबा रात के वक़्त हस्बे मअमूल हज़रत फारूके आजम | 
(दियललाहु अन्हु रिआया(?2५७॥०) की ख़बरगीरी के लिये शहरे ॥ 
मदीना में गशत फ्रमा रहे थे कि अचानक एक मकान से दर्दगाक | 
अश्आर पढ़ने की आवाज सुनी। आप उसी जगह खड़े हो गए और गौर 
से सुनने लगे तो एक औरत दर्द भरे लहजे में कुछ अशआर पढ़ रही थी 
जिनका मफ़्हूम यह है “ख़ुदा की कुसम! अगर खुदा के अज़ाब का 
खोफ न होता तो बिला शुबाह इस चारपाई के किनारे जुम्बिश में हो 
जाते"। अमीरूल मोमिनीन ने सुबह को जब तहकौकात की तो मालूम 
हुआ कि इस औरत का शौहर जिहाद के सिलसिले में कई माह से 
बाहर गया हुआ है और यह औरत उसको याद कर के फिराक्‌ के मम में 
ये अशआर पढ़ रही है। अमीरूल मोमिनीन के दिल पर इसका इतना 
गहरा असर पड़ा कि सुबह ही को उसके शौहर को तलब के लिये 
कासिद रवाना कर दिया। इसके बाद आप अपनी साहिबजादी हज़रत 
हफ्सा रदियल्लाहु अन्हा के पास तश्रीफ ले गए और उनसे फ्रमाया 
मुझे एक मुश्किल मसअला दरपेश है, तुम उसको हल कर दो। 
मसअला यह है “ औरत बगैर मर्द के कितने दिन सब्र कर सकती है ?'' 
उन्होंने जवाब दिया “तीन माह या ज़्यादा से ज़्यादा चार माह" वहाँ से 
वापस आकर आपने तमाम सिपह सालारों को यह फ्रमान लिख भेजा 
“कोई शादी शुदा फौजी चार माह से ज़्यादा अपनी बीवी से जुदा न 
रहे”। (तारीख़ुल ख़ुलफा पेज 97) 
औरत को छोड़ कर सफ्र में जाना या किसी मुलाज़िमत में जाना 
अगर जरूरत से हो तो जाइज़ है, इसकी कोई हृद नहीं। अलबत्ता 


बेज़रूरत चार माह से ज़ाइद जुदा रहना मना है। 
(फ्तावा रज़विया जिल्द 5 पेज 569) 
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बीवी से हमबिस्तरी के वक्त इन्जाल से पहले अलग हो कर मनी 
बाहर निकालने को अज़्ल कहते हैं। ऐसा इसलिये करते हैं ताकि हम्ल 
से रोका जा सके। इसी मकसद के लिये कंडोम वगैरह का भी इस्तिमाल 
करते हैं। इस सिलसिले में उलमाए किराम के अकृवाल मुझख़्तलिफ है| 
सही कोल यह है कि अगर उज़रे शरई हो तो ऐसी सूरत में अज़्ल या 
कंडोम या दीगर चीज़ों का इस्तिमाल करना बिला कराहत जाइज है। 
मसलन बच्चा छोटा है जो माँ का दूध पी रहा है और शौहर को 
अन्देशा है कि जिमाअ करने पर हम्ल ठहर जायगा और हम्ल ठहर 
जाने से माँ का दूध ख़राब या बन्द हो जायगा और बच्चे के वालिद में 
किसी दाईं को उजरत पर रख कर दूध पिलाने की ताकृत नहीं और 
बच्चे की हलाकत का खौफ है या हम्ल ठहर जाने से बच्चे की 
.. विलादत में दुश्वारी होगी तो इन सूरतों में ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं। 
. (तफ़्सीरे अज़ीज़ी पारा 30 पेज 64) 
शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी दूसरी जगह फरमाते हैं : 
“दवाओं का इस्तिमाल जिमाअ से पहले या जिमाअ के बाद 
कि हम्ल न रहने पाए अज़्ल के मानिन्द जाइज॒ व दुरूस्त है।'' 

द क्‍ (तफ़्सीरे अजीजी पारा 30 पेज 65) 
नोट:- यहाँ भी शाह साहिब की मुराद बतौरे ज़रूरत है। (अज्ञ मुअल्लिफ) 
अल्लामा शामी फरमाते हैं : 

मानेअ हम्ल(गर्भ निरोधक) या मुस्किते हम्ल अद्वियात 
(दवाओं) का इस्तिमाल इस सूरत में जाइज़ है जबकि इस्तिक्रारे 
हम्ल न हुआ हो या इस्तिक्रारे हम्ल के बाद शिकमे मादर/माँ 
के पेट) में बच्चे की खिल्कृत ताम न हुई हो और न ही उसमें 
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सलीक-ए-जिन्दगी 
रूह डाली गई हो। इस सूरत में इस किस्म की अद्वियात का 
इस्तिमाल जाइज़ है लेकिन बच्चे की खिल्कृत ताम हो जाने 
और उसमें रूह फूकने के बाद इस किस्म की दवाओं का 
इस्तिमाल नाजाइज़ व हराम है। (रूदुल मुहृतार जिल्द 2 पेज 389) 
इमामे अहले सुन्‍ननत आलाहज़रत फाजिले बरेलवी फरमाते हैं: 
“जान पड़ जाने के बाद इस्काते हम्ल(हम्ल का गिराना) हराम 
है और ऐसा करने वाला गोया कातिल है और जान पड़ने से 
पहले अगर कोई जरूरत है तो हर्ज नहीं।'' 
क्‍ (फतावा रज़विया जिल्द 9 पेज 524) 
सय्यिदुना सरंकारे आलाहज़रत दूसरी जगह फरमाते हैं: 
“ऐसी दवा का इस्तिमाल जिससे हम्ल न होने पाए, अगर किसी 
'जुरूरते शदीदा काबिले कूबूल शरअ के सबब हे तो हर्ज नहीं, 
वरना सख्त बुरा व मअयूब है और शर्जुन ऐसा कस्द नाजाइज 
वहराम है।'' (फतावा रजविया जिल्द 9 पेज 563) 


भाहिबे गुनिय्या लिखते हैं: .._ 
“जो हामिला औरत हम्ल की तकलीफ बरदाश्त करती है तो, 
उसके लिये कायमुल्लैल और साइमुन्नहार (यानी पूरी रात 
इबादत करने और पूरे दिन रोज़ा रखने) का सवाब मिलता है 
और अल्लाह की राह में जिहाद करने का अज् मिलता है और 
जब उसे दर्दजह लाहिक्‌ होता है तो हर दर्द के बदले उसको एक 
गुलाम आजाद करने का सवाबमिलता है. | (ुनिय्या पेज 43) 
औरत को अय्यामे हम्ल में काफी तकलीफ होती है। औरत को 
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ज्तर एच । 


चाहिये कि इस तक्लीफ्‌ को हंसी ख़ुशी बरदाश्त करे, जबान पर कोई 
(शकवा शिकायत न लाए। रसूलुल्लाह सललल्लाहु अलैहि वसल्लप् 
ने ऐसी औरत के लिये पैशगोई फ्रमाई है कि औरत जमानए हम्ल से 
लेकर दूध छुड़ाने तक उस ग़ाज़ी की तरह है जो सरहदों की निगराना 
करता है और अगर औरत दर्दजह की तकलीफ में इन्तिकाल कर जाए 
तो उसको शहादत का सवाब मिलता है। 
हामिला औरत को चाहिये कि हम्ल के जमाने में ख़ुशो खुर्रम रह 
रंजो गम क्रीब में भी भटकने न दे। अक्सर गुस्ल करे, साफ स॒थरे 
कपड़े पहने, गिज़ा हल्की मुअ॒तदिल और मुकृव्वी खाये, ज़्यादा सर्द या 
ज्यादा गर्म चीज़ों से परहेज़ करे, ख़ूबसूरत तस्वीरें देखे और अपने 
ख़ूबसूरत रिश्तेदारों के पास बैठे, बेवक्त सोने और जागने से परहंज 
करे, सकील और गर्म गिज़ा न खाये, सख्त बिस्तर पर न सोये, फल 
ख़ुसूसन सन्तरे का इस्तिमाल ज़्यादा करे। सन्तरे का खाना औलाद क 
ख़बसूरत होने की दलील है। दिलो दिमाग़ को गंदे और बुरे ख़्यालात स॑ 
पाको साफ रखे, इसलिये कि इसका असर कुद्रती तौर से बच्चे पर 
पड़ता है। ' 
मसअला: - औरत से अय्यामे हम्ल में भी हमबिस्तरी करना जाइज है 
मगर अतिब्बा(हकीमों) के नज़्दीक जिमाअ न करना बेहतर है। 
साहिबे गुनिय्या फरमाते हैं: 
““हम्ल जाहिर होने पर मर्द को लाज़िम है कि औरत की गिजा 
हराम बल्कि हराम के शुबह से भी पाक रखे ताकि बच्चेकी _ 
नश्वो नुमा इस पर हो कि शैतान की वहाँ तक रसाई न हो सके। 
| ज्यादा बेहतर यह है कि हलाल गिज़ा की पाबन्दी पहले दिन ही 
| से की जाय।' (गुनिय्या पेज 46) 























| 2 
हु 





9८थ76त 0५ (ध्रा5८थााश' 


कं जे 
| [ सलीक्‌-ए-जिन्दगी 


बच्चे की पैदाइश डिड्ड्ड्् 


करान:- अल्लाह तआला इरशाद फरमाता है; 
'' और बंशक हमने आदमी को चुनी हुई मिट्टी से बानाया, 
फिर उसे णनी की बूँद किया एक मजबूत ठहराव में, फिर 
हमने उस पानी को बूंद को ख़ून की फुटक किया, फिर ख़ुन _ 
को फुटक को गोश्त की बोटी, फिर गोश्त की बोटी को 
हडिडयां, फिर उन हड्डियों पर गोश्त पहनाया, फिर उसे और 
सूरत में उठान दी, तो बड़ी बरकत वाला है अल्लाह, सबसे 
बेहतर बनाने वाला।' (पारा 8, सूरह-ए-मोमिनून) 
ख़ालिके कायनात ने पैदा करने का तरीका यह रखा है कि पहले 
नुत्फे की शक्ल में माँ के रहम में रखा, फिर उस नुत्फे को बस्ता ख़ून 
किया, फिर उस बस्ता ख़ून को गोश्त का लोथड़ा किया, फिर उस 
लोथड़े में हड्डियाँ बनाई, फिर उन हड्डियों पर गोश्त चढ़ाया, फिर उसे 
एक अच्छी सूरत में पैदा किया। क्‍ क्‍ 
इसको इस तरह समझिये कि इस्तिक्रारे मनी के बाद नुतफा एक 
सिफुत से दूसरी सिफुत की जानिब रफ़्ता रफ़्ता मुनतकिल होता है। 
यानी नुतफा ठहरने के बाद ख़ून के अज्ज़ा नुतफे से मखलूत होने 
लगते हैं। यहाँ तक कि अरबईने ऊला के बिल्कुल आखिरी दिलों में 
नुतफा बस्ता ख़ून हो जाता है, फिर रफ़्ता-रफ़्ता बस्ता खून से गोश्त के 
अज्ज़ा मखलूत होने लगते हैं। यहाँ तक कि अरबईने सानिया के 
बिल्कुल अखौर में वह गोश्त का लोथड़ा हो जाता है, फिर तीसरे 
चालीस में तस्वीरे इंसानी की तकमील अमल में आती है। इसके बाद _ 
रूह डाली जाती है। 
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बच्चा कभी बाप के मुशाबह, कभी माँ के मुशाबह होता है| 
वजह यह है कि औरत के रहम में दो खाने होते हैं। दायां खाना 
के लिए और बायां खाना लड़की के वास्ते और अगर मर्द का | 
ग़ालिब आये तो लड़का बनता है और औरत का गालिब पह् 
लड़की बनती है। फिर अगर मर्द का नुत्फा ग़ालिब आया और रह 

सीधे खाने में पड़ा तो लड़का पैदा होगा जाहिरो बातिन मर्द और 
औरत का नुत्फा ग़ालिब आया और रहम के बायें खाने में पहला" 
लड़की होगी ज़ाहिरो बातिन औरत और अगर मर्द का नुत्फा गाता 
आया और रहम क बायें खाने में गिरा तो सूरतन तो लड़का होगा घ 
दिल क ऐतिबार से ज़नाना होगा। उसे दाढ़ी मुंडाने, ज़ेवर पहनने, हो 
पांव में मेंहदी लगाने, औरतों जैसे बाल रखने, जूड़ा बांधने वगै 
जनानी वजा का शोक होगा और अगर इस हालत में मर्द का 
ख़फीफ गालिब हो तो वह बच्चा जनाना, जनखा बन जायगा अ 
अगर औरत का नुत्फा ग़ालिब आया और रहम के दाहिने खाने में गि 
तो होगी तो सूरतन लड़की मगर दिल के ऐतिबार से मर्दानी। उसे घे 
पर चढ़ने, तलवार चलाने, साईकिल और अ्ोटर साईकिल 
मर्दानाजूता पहनने वगैरह मर्दानी वजा का शौकुहोगा।. 
(फतावा रज़विया जिल्द 9, पेज 36/ 


इस दौर में हर आदमी अपने आपको तरक्की याफ्ता और 
कहलवाना ज़्यादा पसंद करता है और अपने इसी ज़ुअमे फासिद म 
ऐसी हरकतें कर बैठता है जो आज से तकरीबन साढ़े च 
सो(१४५०) साल पहले अरब के दरिन्दा सिफत इंसान किया 
बल्कि ये तो कछ मआमलों में इनसे भी गये गुज़रे नजर आते हैं। 


3९थ्ञ९6 7ए (ध्ा5टशाशाश' 





शशि 


शा. न व ली 
में अगर श + घर लड़की पेदा होती तो लड़कियों का पैदा होना 
बाइसे नंग व आर और कबीह तसव्बुर करते थे और अपनी गैरियत व 
हमिय्यत को क खातिर उसे ज़िन्दा दरगोर कर देते थे और अगर किसी 
के घर लड़का पैदा होता तो लाडो प्यार से उसकी परवरिश करते थे। 
बस वही काम इस दौर में कुछ पढ़े लिखे मार्डन कहलाने वाले जाहिल 
कर रहे हैं लेकिन तरीका थोड़ा बदला हुआ है। ॥ 
होता यह है कि तिब्बी जाँच(डॉक्टरी चेकअप) के ज़रिये मालूम. 
कर लेते हैं कि औरत के पेट में लड़का है या लड़की? अगर लड़की | 
मालूम होती है तो उसे ख़त्म कर देते हैं यानी हम्ल गिरा देते हैं और ॥ 
|. अगर मालूम हुआ कि लड़का है तो उसकी निगाहदाइत रखते हैं तक ॥| 
पैदाईश के बाद अच्छी तरह उसकी परवरिश कर सकें। हे क्‍ 
किस कदर ज़ालिम हैं वे मर्द व औरत जो एक नन्‍्ही सी जान को । 
दुनिया में आँखें खोलने से पहले ही मौत की नींद सुला देते हैं। क्या ये. | 
जमान-ए-जाहिलियत के जाहिलों की पैरवी नहीं? क्या येसाफुखुला..॥| 
हुआ कृत्ल नहीं? ऐसी औरतें यक्ीनन माँ के रिश्ते परएक बदनुमा दाग | 
हैं, समाज के लिए एक नासूर हैं जो अपने शिकम(पेट) में परवान चढ़ ॥ 
रही औलाद को सिर्फ इसलिए सजा देती हैं कि वह एक लड़की है। 
क्या ये औरतें यह सोचने के लिए तैयार नहीं कि वे भी तो पहले अपनी. 
माओं के पेट में थीं। अगर इनकी माएं इन्हें नजनतीं और पेट में ही... | 
खत्म कर देतीं तो क्या आज वे दुनिया में मौजूद होती ? | 
कुरान:- अल्लाह तआला इरशाद फरमाता है: जा 
.._ “तहकीक्‌ कि तबाह हुए वे जो अपनी औलाद को कत्ल करते ॥ 
हैं अहमकाना जिहालत से। | [सुर आआप) ॥ 
इसी तरह आज के दौर में बर्थ कन्ट्रोल (0 ००॥॥०) का 
तरीका उरूज पर है। यानी एक दो बच्चे पैदा होने के बाद या तो मद 
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पलीक-ए-जिन्दर्गी न्‍ततततततततज्त्तक 
नसबन्दी करा लेता है या फिर औरत का आपरेशन करा देता है तर 
तवालुद व तनासुल का सिलसिला हमेशा क लिए ख़त्म हो जाए। ऐस 
करना इस्लाम में सख्त नाजाइज़ व हैंगा। और अशद दर्जा गुनाह हे 
इसी तरह बगैर उजरे शरई के ऐसी दवाओं का इस्तेमाल करना 
हराम है जिनसे बच्चों की पैदाईश हमेशा के लिए बन्द हो जा 
आजकल आम तौर पर लोगों में यह ख़्याल पाया जा हे कि ज़्या 
बच्चे होंगे तो खाने-पीने की किल्लत होगी, खर्च बढ़ जाण 
रहने-सहने के लिए जगह और मकान की तंगी होगी, शादी ब्याह करे 
में परेशानी आएगी वगैरह वगैरह । यह ख़्याल सिर्फ गैर मुस्लिमों को 
नहीं बल्कि आज के मार्डन मुसलमानों का भीहै। डर 
यकीनन इस किस्म के बुरे ख़्यालात शरीअते इस्लामी के बिल्कत् 
खिलाफ हैं। मुसलमानों को ऐसा अकीदा रखना नाज़ाइज़ व हराम है! 
इंसान की क्या ताकृत कि वह किसी को खिलाए और किसी क॑ 
परवरिश करे बल्कि हकौकत में खिलाने, पिलाने वाला अल्लाह 
तआला है, वही सबको रोजी देता है। ._ ही 
कुरान: अल्लाह तआला इरशाद फरमाता हैः 
“और जमीन पर चलने वाला कोई ऐसा नहीं जिसका... 
रिक अल्लाह के ज़िम्म-ए-करम पर न हो।”' (सूरू हू). 
कुरान:- दूसरी जगह रब्बे कायनात इरशाद फ्रमाता है: 
“' और अपनी औलाद को कृत्ल न करो मुफूलिसी के डर से, 
हम उन्हें भी रोज़ी देंगे और तुम्हें भी, बेशक कृत्ल बड़ी ख्ता 
्ञ .... (सूरह बनी इस्राईल) 
हदीस:- हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद से मरवी है, उन्होने कहा 
मैंने हुजूर सललल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा: 
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>> तल शा 
(+ ०] र्‌ र रत्न | 
»त अल्प कोन सा गुनाह सबसे बड़ा है?'' फरमाय 
| त्‌ कया ९ शरीक ठहराये हालांकि उसने तुझे 
पैदा ' ' ॥९ पूछा इसके बाद कौन सा? फरमाया 


अपनी ओलोब रमाया तू 
दायेगी'' को इस डर से कृत्ल करे कि वह तेरे साथ 


हा (बुख़ारी शरीफ जिल्द 2 पेज 887) 
देखा आपने ओलाद को कृत्ल करना कितना बड़ा गुनाह है। काश 


मुसलमान इस हदौस से इबरत हासिल करें ओर अपने बच्चों 
प्राओंक पेट ही में कृत्ल करने से बचें। है 


लड़कियों का पैदा होना बाइसे रहमत है 


पुराने जमाने में लड़कियों का पैदा होना बाइसे नंग व आर समझा 
जाता था, समाज व मुआशिर में बुरा तसव्वुर किया जाता था। अरब के _ 
लोग अपनी जिहालत व दरिंदगी का मुज़ाहिरा करते हुए कभी इसे भेंट 
चढ़ाते और कभी ब़िन्दा कुब्र मे दफन कर देते थे। सदियों से यही 
पुरानी रस्म चली आ रही थी लेकिन मोहसिने इंसानियत के दुनिया में 
तशरीफ लाते ही इन बुरी रस्मों का ख़ात्मा हो गया और आपने उन 
दरिन्दा सिफत इंसानों को इस्लाम के सांचे में ढाल दिया। जिन्दगी का 
सलीका सिखाया और सही मानों में इस्लाम का शैदाई बना दिया और 
आपने बबांगे दुहल दुनिया वालों को पैगाम सुना दिया कि लड़कियों का 
पैदा होना बाइसे ज़हमत नहीं बल्कि बाइसे रहमत है। उनकी पैदाईश 
वबाले जान नहीं बल्कि जहन्नम से बचाने के लिए एक वसीला है। 
इनकी परवरिश अल्लाह व रसूल की खुशनूदी और जन्नत में जाने का. 
एक जरिया है। द ऊरइल का 
हदीसः- हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से 
परवी है, उन्होंने कहा कि हुजूर सल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम ने 
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| सलीक-ए-जिन्दगी स्न्ननततत-+ 
इरशाद फ्रमाया: 
'“जिस शख्स के लड़की पैदा हुई और उसने न उसको 
दफून किया, न उसे बेवक्ञ्रत समझा, न अपने बेटे को उस ऐ 
तरजीह दी तो अल्लाह तआला जन्नत में दाखिल फ्रमाणा।" 

(अबू दाऊद पेज 700). 

हदीस:- हज़रत अनस रदियल्लाहु अन्हु से मरवी है, उन्होंने 
फ्रमाया रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु अलैहि वसलल्‍्लम ने: . 
“जिसको परवरिश में दो लड़कियां बुलूग तक रहीं तो कयाम 

के दिन इस तरह आयगा कि मैं और वह बिल्कल पास-पास 
होंगे। यह कहते हुए हुज़ूर ने उंगलियां मिला कर फरमाया 
इस तरह। क्‍ (मुस्लिम शरीफ जिल्द 2, पेज 330) 
हदीस :- हज़रत सुराका बिन मालिक रदीयल्लाहु अन्हु से रिव् 
कि हुज़ूर सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍्लम ने फ्रमाया: 
“क्या मैं तुमको यह न बता दूं कि अफूुजल सदका क्या है? 
तुम्हारी बेटी जो तुम्हारे पास लौट कर आयी है (मुतल्लका या 
बेवा होने के सबब) उसका तुम्हारे सिवा कोई कफील न हो। 
(इब्ने माजा पेज 264 

हदीस :- हुज़ूर सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायः है 
“जो शख्स बेटियों के ज़रिये आजमाइश में डाला जाए और 
फिर वह उनके साथ अच्छा सुलूक करे तो ये बेटियां उसके 
लिए जहन्नम की आग से परदा बन जायेंगी।'' 
(मुस्लिम शरीफ जिल्द 2 पेज 330) 

हदीस:- हजरत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा से मरवी 


उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाह अलैहि 
फ्रमाया 
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जसने तीन बेटियों या उनकी मिस्ल बहनों की परवरिश का 
-तजाम किया, फिर उनको इल्म व अदब से आरास्ता किया 
और उन पर मेहरबानी करता रहा, यहाँ तक कि अल्लाह 
तआला उनको बेनियाज कर दे यानी शादी कर दे तो अल्लाह 
तआला उसके लिए जन्नत वाजिब कर देता है। एक शख्स ने 
अर्ज किया या रसूलल्लाह! दो हों तो? हुजूर ने फ्रमाया दो हों 
तब भी, यहां तक कि लोगों ने अर्ज़ की अगर एक ही हो, 
फरमाया '' अगरचे एक ही हो।'' (मिशकात शरीफ पेज 423) 
हदीसः- नबी करीम सललल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया: 

“जिस घर में लड़कियां होती हैं उस पर रोज़ाना आसमान से 
बारह रहमतें नाजिल होती हैं और उस घर की फरिशते ज़्यारत 
करते रहते हैं। नीज उनके वालिदेन के हक में हर एक शबो रोज 


के बदले साल भर की इबादत लिखी जाती है।' 
(नुज़हतुल मजालिस जिल्द 2, पेज 83) 


इन हदीसों से लड़कियों की फूुज़ीलत और उनके बारे में हुस्‍्ने 
सुल॒क की ताकीद मालूम होती है। नीज़ इन अहादीस से पता चलता है 
कि लड़कियों की परवरिश करना और उनके साथ हुस्ने सुलूक करना 
जनत में जाने का सबब है। ये लड़कियां गोया ख़ुदा की तरफ से 
आजमाइश का सबब हैं। लिहाज़ा लड़कियों को नापसंद करना या 
उनसे नफरत करना ख़ुदा के ग़ज़ब को दावत देना है। कुराने करीम में 
लड़कियों से नाख़ुश होने को अहदे जाहिलियत को अलामत क्रार 
दिया गया है। इरशादे बारी है 
“ और जब उनमें किसी को बेटी होने की खुशखबरी दी जाती है 


तो दिन भर उसका मुंह काला रहता है और वह गुस्सा खाता है। 
(सूरह नहल) 
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टस आयत से पता चला कि लड़कियों के पैदा होने पर 
करना काफिरों का तरीका है। लेकिल आज यह देखा जा रह 
अगर किसी घर में लड़की पैदा हो गई तो उस घर में सफे 
जाती है और घर का घर रंजो अलम में डूब जाता है और रु 
बजाए गम का बादल छा जाता है। लड़कियों को अपने ऊपर 
वबाले जान समझने लगता है। कभी-कभी बेचारी माँ डर की 
मौत के घाट उतार दी जाती है। वरना ज़िन्दगी भर के लिए 
ससुराल वालों के लअन व तअन से दो चार रहती है। अल्लाह तू 
उम्मते मुसलिमा को राहे हक्‌ की तौफीक्‌ अता फ्रमाए। आमीन 


बच्चे को दूध पिलाना 5 


क्रान:- अल्लाह तआला इरशाद फरमाता है आओ 
'' और माऐं दूध पिलाऐँ अपने बच्चों को पूरे दो बरस, 
लिए जो दूध की मुच्दत पूरी करनी चाहिए। (सूरह अलबक्र] 
मसअला:- लड़की हो या लड़का दोनों को दो साल तक दूध पिला 
जाए। माँ बाप चाहें तो दो साल से पहले भी दूध छड़ा सकते हैं 
साल के बाद पिलाना मना है। (बहारे शरीअत हिस्सा 7, पेज 29 
हदीस:- हजरत अबू उमामा रदीयल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने फरमाया ॒ 
“'शब मेराज मैंने कुछ औरतें ऐसी देखीं जिनके पिस्तान 
हुए और सर*»झुके हुए थे। उनके पिस्तानों को सांप डस रहे 
जिब्रीले अमीन ने बताया या रसूलल्लाह! यह वे ओरतें हैं 
अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती थीं। (शरह॒स्सुदूर पेज 453 


आज कौ औरतें इस हदीस से इबरत हासिल करें जो अपने 
को दूध नहीं पिलातीं बल्कि गाय, भेंस या डिब्बे का दूध 





् ् 
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उनका ख़्याल है कि बच्चे को दूध पिलाने से औरत का हुस्न और 
उसको ख़ूबसूरती ख़त्म हो जाती है जबकि यह ख्याल सरासर बातिल 
और लग्व है। हकोकृत यह है कि बच्चे को दूध पिलाना सिर्फ बच्चे ही 
के लिए मुफोद नहीं बल्कि ख़ुद माँ के लिए भी मुफीद है। दूध पिलाने 
से न औरत में किसी किस्म की कोई कमजोरी आती है और न ही 
उसक हुस्न वजमाल पर कोई फर्क पड़ता है। जो माऐं अपने बच्चों को 
दूध नहीं पिलातीं वे अकसर छाती के मर्जों और दीगर जिल्‍्दी 
बीमारियों में मुब्तिला हो सकती हैं। औरत के लिए बच्चे को दूध 
पिलाना जिस्मानी और दीनी दोनों ऐतिबार से फायदे मंन्द है बल्कि 
औरत दूध पिलाकर बहुत बड़े सवाबे अज़ीम की मुसतहिक्‌ बनती है। 
हदीस:- उम्मुलमोमेनीन हज़रत आयशा सिद्दीका रदीयल्लाहु अन्हा 
से मरवी है कि हुजूर सललल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ्रमाया: 

“जो औरत अपने बच्चे को दूध पिलाती है और जब बच्चा माँ द 

के पिस्तान से दूध की चुसकी लेता है तो हर चुसकी के बदले 

उस औरत को एक गुलाम आज़ाद करने का सवाब मिलता है। 

जब औरत बच्चे को दूध छूड़ाती है तो आसमान से निदा आती है 

कि ऐ नेक ख़ातून! तेरी पिछली ज़िन्दगी के सारे गुनाह माफ्‌ कर 

दिये गए, अब तू नये सिरे से ज़िन्दगी बसर कर।'' (गुनिय्या पेज 443) 
मसअला:- माँ की रज़ामन्दी के बगैर बच्चे की परवरिश किसी से नहीं 
कराई जा सकती क्थोंके माँ का हक्‌ है। हाँ, जब माँ का दूध न हो या हो 
मगर नुकसान दे या माँ किसी वजह से आजिज़ है या बच्चा ख़ुद नहीं. 
पीता है तो ऐसी सूरत में बच्चा दाई को दिया जाए या गाय, भेंस, डिब्बा ._ 
वगैरह के दूध से परवरिश की जाए।. (तफ्सीरे नईमी जिल्द 2, पेज 472) 

अतिब्बा(हकीमों) की तहकुक्‌ के मुताबिक माँ का दूध बच्चे के 
लिए सबसे ज़्यादा मुफौद है। माँ का दूध पीने से बच्चे को बीमारी कम 
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न्न्न्त्त्त्त्त्नन्््य् 
पैदा होती है। मुशाहिदा शाहिद है कि जो बच्चे अपनी माँ का दूध 
हैं वे ज्यादा सेहतमन्द और तंदरूस्त रहते हैं। इसके बरखिलाफ 
बच्चे अपनी माँ के दूध से महरूम रहते हैं वे कमज़ोर होते हे आह 
मुखृतलिफ्‌ अमराज़ में मुब्तिला रहते हैं। द 
हिकायतः- हज़रत शैख इब्ने मुहम्मद जुबैनी रदियल्लाहु अनु ऑऔ' 
घर में आये तो देखा कि उनके बेटे इमाम अबुल मुआली को के 
दूसरी औरत दूध पिला रही है। आपने उससे बच्चे को छीन लिया औ 
बच्चे के मूँह में उंगली डालकर तमाम दूध उलटी करा दिया 
फ्रमाया “अच्छे दूध से शराफुत पैदा होती है और जांकनी 
आसानी।'' जब इमाम अबुल मुआली रदीयल्लाहु अन्हु जवान हुए 
बहुत बड़े आलिम बने लेकिन कभी-कभी आप मुनाज़िरे में तंग दिल्ली 
हो जाते थे और फ्रमाते थे कि शायद उसी दूध का असर मेरे पेट में र 
गया है जिसका यह नतीजा है। (तफ्सीरे नईमी जिल्द 2, पेज 472] 


दूल्हा-दुल्हन को उबटन या हल्दी वगैरह मलना जाइज़ है। दूल 
की उम्र अगर नो दस साल की हो तो अजनबी औरत भी उसके बदन में 
उबटन हल्दी वगैरह लगा सकती है। हाँ, अगर दूल्हा बालिग हो तो 
नामहरम औरत का उसके बदन पर हाथ लगाना नाजाइज़ है। शादी । 
ब्याह के मौके पर अकसर जवान औरतें बालिग दूल्हा के बदन पर. 
उबटन वगैरह मलती हैं, यह नाजाइज और सख्त हराम है। मुसलमानों 
को इससे एहतिराज़(बचना) लाज़िम है। (फ॒तावा रज़विया जिल्द 9, पेज434) 

रस्मों की पाबन्दी करना उसी हद तक जाइज़ है कि किसी हराम _ 
काम का इरतिकाब न करना पड़े। कुछ लोग रस्मों की पाबन्दी इस तरह _ 


8... .. करते हैं कि हरामो नाजाइज काम तक कर बैठते हैं। अकसर जाहिलों 


3८थ्ा९6 0ए (ध्वा5टशाशाश' 














मत कक क्श्श्का | बड़ जिन्दर्गी 
ु क्‍ रेवाज हैँ कि मोहल्ले या रिश्ते की औरतें जमा होती हैं और गाती 
जाती हैं, यह हराम है। अव्वलन ढोल बजाना हराम, फिर औरतों का 
नो मंजीई बरआं, औरतों की आवाज़ नामहरमों तक पहुंचाना यह 


अलैहदी हराम है। 

बअज़ जगह “रत जगा भी होता है कि रात भर औरतें गाती हैं 
और गुलगुले पकते हैं। सुबह को मस्जिद में ताक्‌ भरने जाती हैं, ये 
बहुत सी वाहियात व ख़ुराफात पः मुशतमिल है। नियाज-फातिहा घर 
मं भी हो सकती है। कुछ जगह दूल्हा को मेंहदी लगाते और उसके 
नाखुनों में नाखुन पालिश लगाते हैं, यह नाजाइज़ है। हाँ, दूल्हा के सर 
पर फलों का सेहरा सजाना जाइज है। बअज़ जगह शादियों में नाच, 
बाजे, ढोल, तमारी वगैरह होते हैं, ये अशद हराम हैं। इनकी हुरमत से 
कौन वाकिफ नहीं? मगर बअज़ लोग ऐसे मुनहमिक होते हैं कि येनहों 
वो गोया शादी ही न हुई बल्कि बअज़ तो इतने बेबाक होते हैं कि अगर 
शादी में ये महरमात न हों तो उसे गमी और जनाज़े से ताबीर करते हैं। 
यह ख्याल नहीं करते कि एक तो गुनाह और शरीअत की मुख़ालिफ्त 
है, दूसरे माल जाए करना है। तीसरे तमाम तमाशाईयों के गुनाह का 
सबब है। उस पर सबके मजमूए के बराबर बुनाह # बोझ होगा। 
आजकल -तो शादियों में वीडियो या केमरे के जरिये तस्वीर कशी 
करवाना शादी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। इधर काज़ी साहब ने 
निकाह पढ़ाया, उधर यह शैतानी आला सामने आ गया और फोटो 
ग्राफी का अम्ल शुरू हो गया। जवान-जवान लड़कियां जर्क बक्‌ 
लिबास में मलबूस होकर हंस-हंस कर सबके सामने फोटो खिंचवा 
रही हैं। कोई उनको बुरा नहीं समझता, फिर इसी पर बस नहीं बल्कि 
यह शैतानी आला जनाने कमरे में पहुंचा और वहाँ हमारी माँ बहने 
बेनकाब होकर ख़ूब मज़े ले-ले कर फोटो खिंचवाती हैं और फिर 
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[| सलीक्‌-ए-जिन्दगी 
वी के स्क्रीन पर अपनी नुमाइश कराती हैं। जिन लोगों ने हमारी मे 
बहनों को कभी नहीं देखा था, वे अब टीवी के स्क्रीन पर बेनकाब देख 
रहे हैं। अल्लाह अल्लाह! कहाँ गया मुसलमानों का एहसास ओर कहाँ 
गई इनकी गैरते ईमानी? अल्लाह तआला तमाम मुसलमानों को राहे 
हक पर चलने की तौफीक्‌ अता फ्रमाये। बअज़ जगह शादियों के 
मौके पर रात भर आतिशबाज़ी करते हैं, यह भी हराम है, इसमें मात 
बर्बाद करना है। लिहाजा जिन शादियों में ऐसी हरकतें हों मुसलमानों 


पर लाज़िम है कि उनमें हरगिज़ शरीक न हों। 
(बहारे शरीअत हिस्सा 7, पेज 93 + हादीउजास) 


तलाक का बयान 
निकाह से जो दो अजनबियों के दरमियान एक रिश्ता और 





तअल्लुके ख़ास पैदा हुआ था, उसी रिश्ते और तअल्लुक्‌ कोतोड़देने 


का नाम तलाक है। तलाक्‌ शरीअत में अगरचे एक मुबाह चीज़ है 
लेकिन उसका इस्तेमाल ख़ास दुश्वारियों और परेशानियों क॑ वक्त 
करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मियाँ-बीवी में हल्की फुल्की कोई बात 
हुई या औरत में कुछ कमी देखी और फोरन तलाक दे बेठे। बल्कि 
आपस में पहले मेल-मिलाप और सुलह का रास्ता इख़्तियार करना 
चाहिए। कराने मुक॒द्दस में रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है: 

“फ़िर आगर वे तुम्हें पसंद न आयें तो क्रीब है कि कोई चीज़ 

तुम्हें नापसंद हो और अल्लाह उसी में बहुत भलाई रखे। ' 


(सुरह अलनिसा) 


मतलब यह है कि अगर औरत में कोई कमी हो जिसकी बिना पर 


वह शौहर को पसंद न आये तो भी यह मुनासिब नहीं कि शौहर फौरन. 


दिल बर्दाइता होकर तलाक्‌ देने पर आमादा हो जाए। बसा औकात 
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भी होता है कि औरत में इसके अलावा दीगर बहुत सी ख़ूबियां 
टेती हैं जो इज़दिवाजी जिन्दगी के लिए बड़ी अहमियत रखती हैं। 
लिहाज़ा यह बात शरीअत को बिल्कुल पसंद नहीं कि आदमी || 
छोटी-छोटी बातों पर इज्‌द्वाजी तअल्लुकात ख़तम कर दे। तलाक्‌ ॥ 
तो बिल्कुल आखिरी रास्ता है जिसको बदरजए मजबूरी काम में लाना 
चाहिए। वह भी अगर जरूरत है तो एक ही तलाक्‌ दे ताकि बाद में मेल 
मिलाप या सुलह की सूरत में 'रजअत' या सिफ निकाह ही से काम 
चल जाए। वरना तीन तलाक की सूरत में 'हलाला' की ज़रूरत पड़ती 
है, जो औरत व मर्द दोनों के लिए बाइसे हतक(रूसवाई) होता है। 
कुरान:- अल्लाह तआला इरशाद फ्रमाता हेः | 
क्‍ 
द 





“यह तलाक दो बार तक है, फिर भलाई के साथ रोक लेना है 

यानिकोई के साथ छोड़ देना है। (सूरह अलबक्रह) 
हदीस :- हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि 
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने इरशाद फ्रमाया: 

“तमाम हलाल चीजों में सबसे ज़्यादा नापसंद चीज़ अल्लाह 

के नज़्दीक तलाक है। .- (अबू दाऊद पेज 296) 

यानी अगरचे अशद हाजत के वक्त इसको इस्तेमाल करने को _ 
जरूरत है लेकिन फिर भी यह काम अल्लाह को पसंद नहीं। 
हदीस :- हजरत सोबान रदीयल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया: 

“जो औरत बगैर किसी हरज के शौहर से तलाक्‌ का सवाल करे, 

उस पर जनत की खुश्बू हराम है।. (तिरमिज़ी जिल्द | पेज 42) ॥ 
हदीस:- हजरत मआज रदियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह _ । 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशादा फ्रमाया: क्‍ 
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| सलीक्‌ ए-जिन्दगी 
ऐ मआज! अल्लाह तआला ने कोई चीज़ गुलाम 
क ने से ज्यादा पसंदीदा रूए ज़मीन पर पैदा नहीं की और 
चीज जमीन पर तलाक से ज़्यादा नापसंदीदा पैदा न की।” 
(मिशकात शरीफ पेज 284 
हदीस:- हजरत जाबिर रदियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रस 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया: 
““इबलीस अपना तख़्त पानी पर बिछाता है और अपने लश्कर 
को भेजता है और सबसे ज़्यादा मर्तबे वाला उसके नजदीक वह 
है जिसका फितना बड़ा होता है। उनमें एक आकर कहता है 
'मैंने यह किया, यह किया।' इबलीस कहता है 'तूने कुछ नहीं 0 
किया।' दूसरा आता है और कहता है “मैंने मर्द और औरत में 
जुदाई डाल दी यानी तलाक्‌ दिलवा दी।' यह बात सुनकर 
इबलीस बहुत खुश हो जाता है और उसे अपने कुरीब कर लेता 
है और कहता है ' हाँ, तू है, हाँ, तू है।'' (मिशकात शरीफृपेज 48) 


तलाक हुक्म व नतीजे के एतिबार से तीन किस्म पर है: 
रजई, बाइन, मुगल्लज़ा। 


रजई: वह तलाक है जिससे औरत फिलहाल निकाह से 
निकलती, हाँ, अगर इद्दत गुज़र जाए और रजअत न करे तो 
निकाह से निकल जाएगी। इसमें शौहर को इृद्दत के अन्दर लौटाने 

हक्‌ रहता है। 
बाइन:- वह तलाक है जिससे औरत निकाह से फौरन निकल 


इसमें शौहर बीवी की रज़ामन्दी से दोबारा निकाह कर सकता है, 
इद्दत के अन्दर हो या इद्दत के बाद। 
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क्‍ 
मुगल्लजाः- वह तता है है जिसमें औरत निकाह से फौरन इस तरह से .| 
त्रकल जाती है कि बगैर हलाला शौहर क॑ लिए हलाल नहीं रहती। 

मुगल्लजा तीन तलाकों से होता है ख़्वाह एक साथ दी हों या बरसों के 
फ्स्ले से, अलफाज़े सरीहा(साफ लफ़्ज़ों) से दी हों या किनाया 
(इशारे) से। 
प्रसअलाः- तलाक देना जाइज़ है मगर बेवजह शरई मकरूह व ममनू 
है और शरई वजह हो तो मुबाह बल्कि बअज सूरतों में मुस्तहब है। 
प्रसलन औरत अपने शौहर को या औरों को तकलीफ देती है या 
नमाज नहीं पढ़ती। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रदियल्लाहु अन्ह 
फरमाते कि बेनमाज़ी को तलाक्‌ दे दूं अगरचे उसका मेहर जिम्मे 
बाकी हो, इस हालत के साथ दरबारे ख़ुदाब् में मेरी पैशी हो तो यह 
इससे बेहतर है कि उसके साथ ज़िन्दगी बसर करूं। और बअज़ सूरतों 
में तलाक देना वाजिब है। मसलन शौहर नामर्द या हिजड़ा है या उस 
पर किसी ने जादू या अमल कर दिया है कि जिमाअ (सोहबत) करने पर 
कादिर नहीं और इसके इज़ाले को भी कोई सूरत नज़र नहीं आती तो 
इन सूरतों में तलाक न देना सख्त तकलीफ पहुंचाना है। ._ 

(बटारे शरीअत हिस्सा 8, पेज 5) 
मसअला:- हालते हैज में तलाक्‌ देना हराम व गुनाह है। अगर किसी ने 
तलाक डे दी तो 'रजअत ल्‍ वाजिब है। (फतावा रज़विया जिल्द 5, पेज 604) 
मसअला:- माँ-बाप औरत को तलाक देने का हुक्म दें और न देने में 
इनकी ईजा व नाराजगी हो तो तलाक्‌ देना वाजिब है, अगरचे औरत का 
कुसूर न॑ हो। (फतावा रज़विया जिल्द 9, पेज 603) 








मलीक-९ -जिन्दर्गी 


कुरान:- अल्लाह तआला इरशाद फरमाता हेः 
५९ अच्छे अमल । हु 
हलाल व पाक खाना खाओ और अच्छे अमल करो। 
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श) 

जो कोई इस इरादे से खाना खाए कि मुझे इल्म व अमल की कब्द 
और आखिरत की राह चलने की कुदरत हासिल हो, उसका खाने 
पीना भी इबादत है। इसलिए रसूले कायनात सल्लल्लाहु अल 
वसल्लम ने इरशाद फ्रमाया कि मुसलमान को हर चीज़ पर स्वाद 
मिलता है। यहाँ तक कि उस लुक्‌मे पर भी जो अपन मुह या अप 
बाल बच्चों के मुंह में डाले। बसा औकात खाना खाना ज़रूरी बर्फ 
हो जाता है। लिहाज़ा हमें चाहिए कि जब खाना खाएं तो सुन्‍्नते नबी 
के मुताबिक खाएं। इस तरह खाने में खाना भी खा लिया जाएा ऑई 


मुफ़्त में सवाब भी मिल जाएगा। (कीमिया-ए-सआदत पेज 240 
हदीस:- हज़रत अबु हरैरह रदियल्लाहु अन्हु से मरवी कि रस 


सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया: 
““तुम में से कोई खाना खाए तो दाएं हाथ से और पिये तो दायें 
हाथ से और किसी से कुछ ले तो दाएं हाथ से और दे तो दाएं... 
हाथ से क्योंकि शैतान बाएं हाथ से खाता, पीता और बाएंहाथ 
से ही लेता-देता है। (इब्ने माजा पेज 235) 
हदीस :- हज़रत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि 
हज़ूर सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने फ्रमाया: 
““जब कोई आदमी खाना खाए तो बिस्मिल्लाह पढ़ें और अगर 
शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाए तो यूं कहे “बिस्मिल्लाहि 
अव्वलहू व आखिरह” (अबू दाऊद पेज 529) 
हदीस:- उमय्या बिन मख़ृशी से रिवायत है कि रसूलुल्लाह _ 
सल्लल्लाहु अलैहि वसललम तररीफ फ्रमा थे और एक आदमी बगैर _ 
बिस्मिल्लाह पढ़े खाना खा रहा था, जब खाना खा चुका सिर्फ एक 
लुकमा बाकौ रह गया तो जब यह लुकूमा उठाया और पढ़ा 
“बिस्मिल्लाहि अव्वलहू व आखिरहू“ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाह 


.._ 


न ॑ कि “की 
-+ हर श हँ # है 
है 
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अलीक-ए-जिन्दर्गी 
(लैहि वसल्लम देख कर मुस्कुरा उठे और आपने फ्रमाया: 

“जैतान इसके साथ खा रहा था, जब इसने अल्लाह का नाम 

लिया तो जो कुछ उसके पेट में था उगल दिया।'' (अबू दाऊद पेज 529) 

._ “हजरत सलमान रदियल्लाहु अन्हु ने कहा मैंने 'तौरात' में , 
पढ़ा था कि खाने की बर्कत का सबब इससे पहले वजू करना (यानी 
हाथ, मुंह धोना है) मैंने नबी करीम सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम से 
इसका ज़िक्र किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍्लम ने 
फ्रमाया: 

“खाने की बरकत खाने से पहले और खाने के बाद वज़ू करने 
यानी हाथ, मुंह धोने में है। | (अबू दाऊद पेज 528) 
हदीस :- हज़रत जाबिर से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि 

वसल्लम ने फ्रमाया: 
'“तहकीक्‌ कि शैतान तुम्हारे हर काम में हाज़िर हो जाता है, 
यहाँ तक कि खाना खाने के वक़्त भी हाज़िर हो जाता है। 
जिहाजा अगर कोई लुक्‌मा गिर जाए और उसमें कुछ लग जाए 
तो साफ करके खा ले, उसे शैतान के लिए न छोड़े और जब 
खाने से फारिग हो जाए तो उंगलियां चाट ले क्योंकि यह मालूम 
नहीं कि खाने के किस हिस्से में बरकत है। 

(मुस्लिम शरीफ जिल्द 2, पेज 76) 
हदीस:- हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि 
हुज़्‌र सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम दौलतकदे में तशरीफ्‌ लाए, रोटी 
का टुकड़ा पड़ा हुआ देखा, आपने उसे लेकर साफ्‌ किया, फिर 
तनावुल फ्रमाया लिया और कहा: 

“ऐ आयशा! अच्छी चीज़ का एहतिराम करो कि यह चीज 
यानी रोटी वगैरह जब किसी कोम से भागती है तो लोट कर 
नहीं आती।"' (इब्मे माजा 240) 
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हदीस:- हुज़्र सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने फ्रमाया 
“ आदमी ने पेट से ज़्यादा बुरा कोई बर्तन नहीं भरा। इब्ने आदम 
को चन्द लुकुमे काफी हैं जो उसकी पीठ को सीधा रखें। अगर 
ज्यादा खाना जरूरी हो तो तिहाई पेट खाने के लिए और तिहाई 





पानी के लिए और तिहाई सांस के लिए (इब्ने माजा 240) 
हदीस:- हज़रत अनस रदियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्तह 
सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍्लम ने फरमाया क्‍ 


““जब कोई खाना खाए या पानी पिये तो यह कह ले 
हा 4.०...० | 6८४ ५ (2-० 4५ 9 4.)| (++२ 
69४४ [५ हि (39%! 393 हा , 
““बिस्मिल्लाहि व बिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रो मअ इस्मिही 
शैउन फिल अरदि वला फिस्समाइ या हय्यु या कृय्यूम० 


फिर उससे कोई बीमारी न होगी अगरचे उसमें ज़हर हो। 
(बहारे शरीअत हिस्सा 6, पेज 6) 


हदीस:- रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ्रमाया: _ 
“खाने को ठण्डा करके खाओ, गर्म खाने में बरकत नहीं और. 
खानेको न सूघो कि यह चोपायों का तरीका है।' ' (बुस्तानपेज 84)) 
हदीस:- हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु अन्हु से मरवी 
उन्होंने हुज़ूर सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फ्रमाते सुना 
_““जब आदमी अपने घर में दाखिल हो और दाखिल होने से 
पहले और खाने से पहले बिस्मिल्लाह कह ले तो शैतान 
अपनी ज़ुर्रियत से कहता है कि अब तुम इस घर में न रात को 
रह सकोगे, न यहाँ खाने में शरीक हो सकोगे, अब यहाँ से 
भागो। इसके बरखिलाफ जब कोई आदमी घर में दाखिल होते 
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वक्‍त और खाना खाते वक्‍त अल्लाह का नाम नहीं लेता तो 
नैतान अपनी जुर्रियत से कहता है कि तुमको आज रात का 
ठिकाना मिल गया और रात का खाना भी मिल गया। 

(मुस्लिम शरीफ जिल्द 2, पेज 72) 
पसअला:- भूक से कम खाना चाहिए और पूरी भूक खा लेना मुबाह है 
थानी न सवाब है, न गुनाह क्योंकि इसका भी सही मक्सद हो सकता 
है कि ताकृत ज़्यादा होगी। शहवत पैदा करने के लिए भूक से ज़्यादा खा 
लेना हराम है यानी इतना खा लेना जिससे मैदा ख़राब होने का अन्देशा 
हो। (दुर्रे मुख्तार जिल्द 5, पेज 235) 


मसअला:- रोजे की कुव्वत हासिल करने के लिए या मेहमान का साथ 
देने केलिए इतना ज़्यादा खाना मुसतहब है जितने में मैदा ख़राब होने 
का अन्देशा न हो। (फिक्‌ही पहेलियाँ पेज 247) 
मसअला:- भूक का इतना गल्बा हो कि न खाने से मर जाएगा तो इतना 
खा लेना जिससे जान बच जाए फर्ज है। इस सूरत में अगर नहीं खाया 
यहाँ तक कि मर गया तो गुनाहगार हुआ, इतना खा लेना कि खड़े होकर 
नमाज़ पढ़ने की ताकृत आ जाए और रोज़ा रख सके तो इतनी मिक्‌दार 
खा लेना ज़रूरी है और इसमें सवाब भी है। (दुर्रे मुख्तार जिल्द 5, पेज 235) : 
मसअला:- इज़तिरार की हालत में जबकि जान जाने का अन्देशा है अगर 
हलाल चीज़ खाने के लिए नहीं मिलती तो हराम चीज़ या मुरदार या दूसरे 
को चीज़ खाकर अपनी जान बचाए और इन चीजों के खा लेने पर 
मुवाखिज़ा(पकड़) नहीं बल्कि न खाकर मर जाने में मुवाखिज़ा है, अगरचे 
पूसर को चौज़ खाने में तावान देना पड़े। (दुरे मुक़तार जिल्द 5, पेज 235) 
सअला:- यूंही प्यास से हलाक होने का अन्देशा है तो कोई भी चीज 
कर अपने को हलाकत से बचाना फर्ज है। पानी नहीं है और शराब 
पे है और मालूम है कि इसके पी लेने से जान बच जाएगी तो इतनी 
यह अन्देशा जाता रहे। (रूद्दुलमोहतार जिल्द 5, पेज 235) 
। अं ह 
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भसअला:- सेर होकर खाना ताकि नवाफिल कसरत से पढ़ सका 
और पढ़ने-पढ़ाने में कमज़ोरी पैदा न होगी मुसतहब ओर सर 

ज्यादा खाना मगर इतना ज़्यादा नहीं कि शिकम ख़राब हो जा 
मकरूह है। इबादत गुज़ार आदमी को इख़्तियार है कि बकदरे म॒बाह 
तनावुल करे या बक्दरे मनदूब मगर उसे यह नियत करना चाहिएकि 
इसलिए खाता हूं कि इबादत की कुव्वत पैदा होगी, इस नियत से खनन 
एक किस्म की ताअत है और खाने से मकुसद तलज़्ज़ुज़ व तनउम् 

हो कि यह बुरी सिफृत है। (रूदुदुल मोहतार जिल्द 5, पेज 235] 
मसअला:- रियाज़त व मुजाहिदा में इतना कम खाना कि इबादो 
मफ्रूज़ा की अदायगी में कमज़ोरी लाहिकु हो जाएगी मसलन इतनी. 
कमज़ोरी लाहिक्‌ हो जाएगी कि खड़े होकर नमाज़ नहीं पढ़ सकेगा, 
यह नाजाइज़ है और अगर इस-हद की कमज़ोरी पैदा न हो तो हरज 
नहीं। (दुर्र मुख़तार व रूद्दुल मोहतार जिल्द 5, पेज 23 





मेहमान नवाजी की फजीलत 5 


मेहमान नवाज़ी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। 
हज़रत इब्राहीन अलैहिस्सलाम बगैर मेहमान के खाना तनावुल न. 
फरमाठे थे। आपके घर कोई मेहमान न होता तो आप मेहमान की 
तलाश में एक दो मील दूर निकल जाते थे, जबतक मेहमान न मिलता 
खाना दनावुल न फ्रमाते। मेहमान का आना रहमते ख़ुदाबन्दी के 
नुजूल का ज़रिया है। मेहमान ज़ेहमत नहीं बल्कि ख़ुदा की रहमत 
लेकर आता है! जिस घर में मेहमान को खाना खिलाया जाता है, वहाँ. 
ख़ुदा को रहभत उमड़ आती है। मेहमान ख़ुद अपनी किस्मत का खाता 
है। इसलिए मेहमान के आने पर इज़हारे मसर्रत करना चाहिए। मेहमान 
को हिकारत की नज़र से देखना और उसके आने पर नाखुर 
इफलास व तंगदस्ती का सबब है। | ि 











॥ . जिया. 
3९थ्था९6 09 ( ध्वा]95टशा!।श' 











_83_ 
'दीसः- हुज़ूर सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम ने इरशाद फरमाया: 
. «उस आदमी में कोई भलाई नहीं जो मेहमान नवाज नहीं।'' 
(अहयाउल उलूम जिल्द 2, पेज 2) 
८दीस - हँज़ूर सल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ्रमाया: 
““जब तुम्हारे घर मेहमान आये तो उसकी ताज़ीम करो।' 
(अहयाउल उलूम जिल्द 2, पेज 42) 
ददीसः- हजरत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि 
ससलुल्लाह सललल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया: 
“जिस घर में खाना खिलाया जाता है, भलाई उसको तरफ 
कोहान की तरफ जाने वाली छुरी से ज़्यादा तेज़ी के साथ 
टोड़ती बी (इब्ने माजा पेज 204) 
हदीस:- रसूलुल्लाह सललल्लाहु अलैहि वसललम ने फ्रमाया: 
“मेहमान अपना रिज़्कु लेकर आता है और खिलाने वालों के 
गुनाह लेकर जाता है, उनके गुनाह मिटा देता है।._ 
(फूतावा रज॒विया जिल्द 9, पेज 76) 
गर्ज कि मेहमान नवाजी करने में बड़ी फूज़ीलत है। हज़रत अनस 
रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं: हक प त 
““जिस घर में मेहमान न आये, उसमें रहमत के फ्रिश्ते दाखिल 
नहीं होते। जब तुम्हारे घर कोई मेहमान आये तो उसके लिए _ 
तकल्लुफ्‌ न करो, जो कुछ हाजिर हो उसके सामने पैश करो। 
हदीस:- हज़ूर सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया: 
मेहमान के लिए तकल्लुफ्‌ न करो क्योंकि जब तकल्लफ्‌ 
करोगे तो उसके साथ दुश्मनी रखोगे और जो शख्स मेहमान से 
दुश्मनी रखेगा, वह ख़ुदा के साथ दुश्मनी रखेगा और जो खुदा 


के साथ दुश्मनी रखेगा, उसका अंजाम बुरा होगा।' 
(अहयाउल उलूम जिल्द 2, पेज 42-3) 


ली क- [[« जिन्दगी 


3८थ्था९6 09 ( ध्रा75टशा!।श' 





- भिन्न 
आिचशस्‍्च्् नन्न ल लनटचच्यच्यनी6 


दोस्त व अहबाब और दीनी भाईयों केस 


है 

















ज्ब्द 

# 

[है 
# 


सर. 
>> 
“| 
कक 
समा. 
वा वि 
॥७छाओं 
पा 
९७७ .. 





हदीस:- लोगों ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह: हम खाते हैं गो रेट 
भरता। इरशाद फ्रमाया “ शायद तुम लोग अलग-अलग खाते 
अर्ज की, हाँ, फुरमायां “इकट्ठे होकर खाया करो और बिस्मि ः 
पढ़ो, खाने में बरकत होगी।'' (इन माजापेज; 
हदीस:- हज़ूर सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने फरमाया: 
“खाने में बेहतर वह है जिसमें खाने वाले ज़्यादा हों।' 
क्‍ (अहयाउल उलूम जिल्द 2, पेज 5 
हदीस :- हज़ूर सल्‍लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम ने इरशाद फ्रमाया: 
“जो शख्स किसी मुसलमान भाई को पेट भर खाना खिलाए 
था पानी पिलाए, हक्‌ तआला उसको दोजखू की आग से सात 
खंदक दूर रखेगा और हर एक खूंदक के दरमियान पांच स्‌ 
बरस की मुसाफत है। (अहयाउल उलूम जिल्द 2, पेज 9) 
दोस्त व अहबाब या दीनी भाई की ज़्याफृत करना और उसके 
खाना खाना भारी मिक॒दार में सदका करने से अफ्‌जल है। नीज र 
में बरकत होती है, कुयामत के दिन उस खाने का हिसाब नहीं 
और अल्लाह तआला खिलाने वालों के लिए फुज़्ल का. दर 
कुशादा फरमा देता है। लिहाज़ा हमें चाहिए कि मोमिन भाइय 
खिलाएं और उनके साथ ख़ूद भी खाएं। है 
हदीस शरीफ में है कि तीन चीज़ों का बन्दे से हिसाब नहीं 
जायगा, एक तो वह चीज़ जो सहरी में खयगा, दूसरी जिससे 
इफ़्तार करेगा, तीसरी जो कुछ दोस्तों के साथ खायगा। हज़रत 
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ह्लाक-रिच्णी छः 
: अलैहिरहमह फरमाते हैं बन्दा जो कुछ खाता पीता है और अपने 
“बाप को खिलाता है उसका हिसाब होगा और जो खाना दोस्त के 


॥| 
आथ खाता है उसका हिसाब न होगा। इसलिए बअज बुजुर्गाने दीन से 


नकल है कि वे मेहमान के सामने ज़्यादा से ज़्यादा खाना पैश आह थे 
कि जो खाना बच जाए उससे ख़ुद खाएं और घर वालों को खिलाए। 


भूकों को खिलाने में ज़्यादा फुज़ीलत व सवाब है। 
<दीस शरीफ्‌ में है कि हक्‌ तआला कृयामत के दिन फ्रमायगा _ ऐ 
बनी आदम(आदम की औलाद)! मैं भूका था और तूने मुझे खाना न 
देया।'' बन्दा अर्ज करेगा “ऐ रब! तू क्योंकर भूका होता? तू तो सारे 
आलम का मालिक है, तुझको खाने पीने की कुछ हाजत नहीं। 
दरशाद होगा “तेरा भाई भूका था, अगर तू उसको खाना खिलाता तो 
गेयामुझइकोखिलाता।... ॥ 

इससे मालूम हुआ कि भूकों को खाना खिलाना गोया रब को 
खिलाना है। दूसरी हदीस में है कि तुम में सब से बेहतर वह है जो 
खाना खिलाए। द (कीमिया-ए-सआदत पेज 245 + अहयाउल उलूम जिल्द 2 , पेज 9) 


खाने से पहले के आदाब 


() दोनों हाथ, मुँह धोकर खाना। हदीस शरीफ में है कि जो कोई 
खाने से पहले हाथ धोया करे वह इफलास व तंगदस्ती से 
बेफिक्र रहेगा। 

2) खाना दस्तरख़्वान पर रखना। हुजूर सलल्‍लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम ऐसा ही किया करते थे, क्‍योंकि सफरह यानी 
(दस्तरख़्वान) सफर याद दिलाता है और सफूरे दुनिया सफ्रे 
आख़िरत याद दिलाता है और दस्तरख़्वान पर खाना तवाजो व 


| 'फत से करीब है। हुज़ूर सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम 





स्तरख़्वान पर ही खाना तनावुल फरमाते थे। 
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नियत यह हो कि इबादत को कुव्बत क लिए खाता हूँ, 
पे लिए नहीं। इसकी अलामत यह है कि थोड़ा खाने 
करे, ज्यादा खाना इबादत से रोकता है। हुज़ूर 
अलैहि वसल्लम ने फरमाया छोटे-छोटे चन्द लुकमेज 
की पीठ सीधी रखें, काफी हैं, अगर इस पर कुनाअत न 
तो एक तिहाई पेट खाने के लिए, एक तिहाई पानी के 
एक तिहाई सांस के लिए यानी दो हिस्सा पेट में खाना पं 
और एक हिस्सा सांस लेने के लिए ख़ाली रखे। 


(4) जब तक भूक न हो खाने की तरफ्‌ हाथ न बढ़ाये, खाने 
जो चीज़ें सुन्नत हैं उनमें से बेहतरीन सुन्नत भूक है। इसलि 
भूक से पहले खाना मकरूह भी है और मज़मूम(बुरा) 
शख्स खाना शुरू करते वक्‍त भी भूका हो और खाने 
खींचते वक्‍त भी भूका रहता हो वह हरगिज़ तबीब(डॉक्ट 
मोहताज न होगा। | 

(5) जो कुछ हाजिर हो उस पर कुनाअत करे, उम्दा खाना न हर 


(6) जिसके साथ खाना खाता है जबतक वह न आये , खाना 
करे कि तन्‍्हा खाना अच्छा नहीं और खाने में जितने 
ज़्यादा होंगे, उतनी ही बरकत ज़्यादा होगी। 4 

हज़रत अनस रदियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर सह 
अलैहि वसललम अकेले हरगिज खाना तनावुल न फरमाते 

(कौमिया-ए-सआदत पेज 24+ अहयाउल उलूम जिल्द 4 


बिस्मिल्लाह' पढ़कर शुरू करना और खाने के बाद ने के वक्त के आवाज 
लिल्लाह' पढ़ना। बेहतर यह है कि पहले निवाले 


बिस्मिल्लाह' दूसरे में बिस्मिल्लाहिरहमान 
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'बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम'। *बिस्मिल्लाह' ज़ोर से कहे कि साथ 

वालों को अगर याद न हो तो उससे सुनकर उन्हें याद आजाए। दाहिने 
हाथ से खाए, नमक से इब्तिदा करे और नमक ही पर खत्म करे यानी 
पहले नमकीन खाना खाये और फिर बाद में भी नमकीन चीज खाये। 
इससे सत्तर (70) बीमारियां दफा हो जाती हैं। तकिया लगाकर न रदाए 
कि यह अदब के खिलाफ ्‌ है। हुज़ूर सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 
इरशाद फरमाया कि मैं तकिया लगाकर खाना नहीं खाता कि कस ॥ 
हूँ और बन्दों की तरह बैठता और बन्दों के तरीकों से खाता हूँ। नंगंसर || 
न खाएं कि यह अहले हुनूद का तरीका है और खिलाफे सुन्नत। डर ॥ 
हाथ को जुमीन पर टेक देकर खाना मकरूह है। अगर शुरू में ॥ 





“बिस्मिल्लाह' कहना भूल जाए तो जब याद आ जाए. बिस्मिल्लाहि 

फी अव्वलिही व आखिरिही कह ले। खाने के वक्त अच्छी तरह की ॥ 

पांव बिछा दे और दाहिना पांव खड़ा कर दे या सुरीन परबैठे और दोनों | 

घुटने खड़े रखे। रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही दो | 

तरीके साबित हैं। क्‍ हे 

(4) गर्म खाना न खाए और न खाने पर फूंके , न खाने को सूंघे। लड 

(2) खाने के वक्त अच्छी बातें करे, बिल्कुल चुप रहना मजूसियों का 
तरीका है। हक 

(3) खाने के वकृत जो निवाला गिर जाए उसे उठा ले और साफ करके 
खाले। क्‍ 

(4) हदीस शरीफ में है कि अगर छोड़ देगा तो शैतान के लिए छोड़ेगा। 

(5) किसी खाने में ऐब न निकाले। हुज़ूर सल्लल्लाहु. अलैहि 
वसल्लम हरगिज खाने में ऐब नहीं निकालते। अगर अच्छा होता 
तो तनावुल फ्रमा लेते, वरना हाथ रोक लेते। 

(6) अपने सामने से खाये, दूसरों के निवाले को तरफ न देखे। 

(ुए मुख़तार व रूदुदुलमोहतार जिल्द 5, पेज 236+बहारे शरीअत हिस्सा 6 , पेज 9) 
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लत 
दस्तरख़्वान पर हरी चीज़ हो तो बेहतर है यानी साग से 
वगैरह। हदीस शरीफ में है कि दस्तरख़्वान पर जब हरीडे 
होती है तो फ्रिश्ते हाजिर होते हैं। . (कीमिया-ए-सआदत 


इक्ममथत. न 





पेट भरने से पहले ही हाथ खींच ले, खाने के बाद | 
ले। इनमें जूठा न लगा रहने दे और बर्तन को उंगलियों से पोंछ 
ले। हदीस शरीफ में है जो शख़्स खाने के बाद बर्तन चाटता है 
बर्तन उसके लिए दुआ करता है। कहता कि अल्लाह तुझे जहन्नु 
आग से आजाद करे जिस तरह तूने मुझे शैतान से आज़ाद किया 
रिवायत में है कि बर्तन उसके लिए इस्तिगफार करता है। फिर ह 
रूमाल वगैरह से पोंछ ले। अगर दस्तरख़्वान पर रोटी के टकड़े 
पड़े हों तो चुनकर खा ले। हदीस शरीफ में है कि जो 
गिरी हुई चीज़ रोटी वगैरह के टुकड़े को उठा कर खा लेगा तो 
तआला उसके रिज्क में कुशादगी अता फ्रमाएगा और उसकी 
बेऐब और सेहत व सलामती के साथ रहेगी। 
बअज रिवायत में है कि-उठाकर खाने वाला मोहताजी 
बर्स की बीमारी से महफूज़ रहता है और उसकी औलाद हिम श 
महफज रहती है। खाने के बाद यह दुआ पढ़े थ 
42००-०४ ८.० ८६८ ४५०॥ ५०४। ८ 3 «| 
“ अलहम्दु लिल्‍्लाहिल्लज़ी अतृअमना व सकाना 
व जअलना मिनल मुस्लिमीन० हे 


इसके बाद “कुल हुवल्‍्लाह शरीफ्‌' और ' लेईलाफ 
(कीमिया-ए-सआदत पेज 243+ अहयाउल उलूम जिल्द ८ 


॥१ १ न । 
न 
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किसी के घर बगैर दावत जाना 


आजकल आमतौर पर देखा जा रहा है बल्कि रिवाज सा बन गया है 

कि लोग शादी ब्याह या वलीमे की दावत में बिन बुलाए चले जाते हैं। 

ख़ुद भी जाते हैं और अपने दो चार बच्चों को भी साथ लेकर जाते हैं। 

अगर ख़ुद न भी गए तो दो चार बच्चों को शादी वालों के घर मुफ़्त 

खाने के लिए भेज देते हैं। ताकि एक दो टाईम का खाना ही बच जाए 

और कभी ऐसा भी होता है कि शादी वाला घर के एक फर्द की दावत 

करता है तो उसके यहाँ एक के बजाए पूरा घर पहुंच जाता है। यह 
कितनी शर्म व गैरत की बात है? न ही अपनी इज़्ज़त का ख्याल और न 
ही अल्लाह व रसूल का डर। मुसलमानो! अल्लाह और उसके रसूल 
का खौफ खाओ, बगैर बुलाए किसी के घर दावत में हरगिज़ न जाओ। 
बिला दावत किसी के घर खाने के लिए जाना सख्त नाजाइज़ है। हदीस 
शरीफ में है कि जो बगैर बुलाए दावत में गया वह चोर बनकर गया और 
लुटेरा हो करनिकला। (अबू दाऊदपेज 525) 


इस हदीस से मुसलमान भाईयों को इबरत पकड़नी चाहिए जो बिन 
बुलाए दावत में चले जाते हैं या अपने बच्चों को भेज देते हैं। हाँ, अगर 
कोई वलीमे की दावत करे तो दावत कूबूल करना सुन्‍नत है बलिक 
बअज॒ उलमा के नजदीक वाजिब है। इस सिलसिले में दोनों ही कौल 
हैं। बज़ाहिर यही मालूम होता है कि इजाबत सुन्‍्नते मोअक्कदा है। 
वलीमे के सिवा दूसरी दावतों में भी जाना अफ्‌जल है। क्‍ 
(बहारे शरीअत हिस्सा 46, पेज 30) 
क्‍ हदीस:- रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया: 
जिसको दावत दी गई और उसने कूबूल न की तो उसने 
अल्लाह और उसके रसूल की नाफ्रमानी की।'' 


(मुस्लिम शरीफ जिल्द 2, ण्ज 463) 
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हदीस :- रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया 
''जब तुम में से किसी को वलीमा के खाने के लिए बुलाया 
जाए तो जरूर जाए। (मुस्लिम शरीफ जिल्द 2, पेज 46: 
इन हदीसों से मालूम हुआ कि दावत कूबूल करना ओर दा 
जाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्‍नत है। लिन 
दावत मिलने पर दावत में जाना चाहिए। इसमें अपने मोमिन भाई 
दिलजोई है और आपस में मेल मिलाप और महब्बत का जरिया है| 
मसअला: - दावते वलीमा कुबूल करना उसी वक्त सुन्‍्नत है जबकी 
दावत में कोई मुनकिराते शरीअह ढोल, तमारे, गाने, बजाने, लह्बगी 
लअब वगैरह न पाया जाता हो। बाकी आम दावतों का कृबूल कर 
अफजल है, जबकि न कोई मानेअ हो और न उससे ज़्यादा अहमक 
हो। (फृतावा रज़विया जिल्द 9, पेज 38: 
मसअला: - जिस शादी की बारात में बाजे, खैल, तंमारोे वगैरह हों 
आलिमे दीन को बारात के साथ जाना मुतलक्‌न मना है। हर्णु 
शिरकत न करे, बाकी आम आदमी कि वह बाजे वगैरह को तर 
बिल्कल तवज्जेह न करे बल्कि महज सुले रहमी या दोस्ती। 
रिआयत के सबब बारात में शरीक्‌ हो कर जाय तो जा सकता है। 
(फ्तावा रंज़विया जिल्द 9, पेज 43: 
मसअला:- दावत में बारात के घर जाना अगर बाजे वगैरह दूसरे मकी 
में हों तो हरज नहीं। आलिम मुकृतदा के लिए तीन सूरतें हैं। 
आलिम जानता है कि मेरे जाने से मुनकिरात बन्द हो जायेंगे 
सामने न करेंगे तो जाना ज़रूरी है और अगर जानता है कि मेरी 
उन लोगों को इतनी अजीज है कि मैं शिरकत से इन्कार करूगा 
मजबूरन ममनूआत से बाज रहेंगे और मेरा शरीक न होना 
करेंगे तो इस पर वाजिब है कि बेतकें मुन॒किरात शिरकत से 
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सललल्लाह अलैहि वसल्लम ने फ्रमायग: 


सलीक-ए-जिन्दर्गी >िनन>->->८>+८<_.ल्‍ल्‍ल ् 
अगर हु | 
दे। अगर वे लोग इसके इन्कार पर मुनकिरात से बाज हैं तो दावत में 
जाना ज़रूरी है और अगर इनके इन्कार पर बाज न रहेंगे तो हरगिज़ न 
जाए और अगर ढोल, बाजे वगैरह उसी बारात के मकान में हों तो 
हरगिज़ न जाएं और अगर जाने के बाद शुरू हो तो फौरन उठ जाएं। 
(फतावा रजविया जिल्द 9, पेज 435+हादीउन्नास पेज 43) 


पानी पीने का बयान 55 


अ लमत आम और 


हदीस:- हज़रत इब्ने अब्बास रद्ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि 
रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया: 
“एक सांस में पानी न पियो जैसे ऊँट पीता है बल्कि दो और 
तीन मर्तबा में पियो और जब पियो तो 'बिस्मिल्लाह' कह लो 
और जब बर्तन को मुँह से हटाओ तो अल्लाह की हम्दकरो। 
द | (तिरमिज़ी शरीफ जिल्द 2, पेज 0) 
हदीस :- इब्ने अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है: 

““रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्तन में सांस 
लेने और फंकने से मना फ्रमाया। (इब्ने माजा पेज 445) 
हदीस :- हजरत अनस रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है: ॥| 

““रसूलुल्लाह सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर || 
पानी पीने से मना फ्रमाया। (इब्मे माजा पेज २५४) | 
हदीस:- हजरत अबू हरैरह रदियल्लाहु अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह | 


| | 
। 


“खड़े होकर हरगिज़ कोई शख्स पानी न पिये और जो भूल 
कर ऐसा करे वह कै(उल्टी) कर दे।.. 
मसअला:- पानी “बिस्मिल्लाह' कह कर दायें हाथ से पीना चाहिए || 
और तीन सांस में पिये। हर मर्तबा बर्तन को मुँह से हटा कर सास ले, 
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पहली और दूसरी मर्तबा एक-एक घूंट पिये और तीसरी सांस में 
जितना चाहे पी डाले। इस तरह पीने से प्यास बुझ जाती है और पानी 
को चूस कर पिये, ग़ट-गट, बड़े-बड़े घूंट न पिये। जब पीलेतो 
। अलहम्दु लिल्‍लाह कहे। (बहारे शरीअत हिस्सा 6, पेज 26) [.. 
फायदा:- खड़े होकर पानी पीना मना है, जैसा कि हदीस में गुज़रा 
लेकिन वज़ू के बचे हुए पानी को खड़े होकर पीना मुसतहब है। इसी 
तरह ' आबे जम जम' को खड़े होकर पीना सुन्नत है। ये दोनों पानी इस 
हुक्म से मुसतस्ना(अलग) हैं और इसमें हिकमत यह है कि खड़े होकर _ 
जब पानी पिया जाता है तो वह फौरन तमाम आजा की तरफ सरायत ७ 
कर जाता है और यह मुज़िर(नुकुसानदह) है मगर ये दोनों पानी बरकत 
वाले हैं और इनसे मक्‌सूद ही बरकत है। लिहाजा इनका तमाम आजा 
में पहुंच जाना फायदामन्द है। (बहारे शरीअत हिस्सा 46, पेज 24)... 
खाने पीने के सिलसिले में हकीमों के अकवाल:.._ 
(4) अगर लोहे के बर्तन में खाना पका हो तो उस खाने को खाने से 
भूक में इजाफा और शहवत ज़्यादा होती है। है 
(2) मिट्टी के बर्तन में खाना पकाने और मिट्टी ही के बर्तन में 5 
खाना खाने से केन्सर जैसा मूजी मर्ज नहीं होता। व 
(3) बहुत ज़्यादा तुर्श|खट्टी) गिज़ाएं इस्तेमाल करने से नामर्दी पैदा 
होती है। ढ 
(4) बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें इस्तेमाल करने से जिस्म में चर्बी ज़्यादा 
बनती है और शुगर का खतरा रहता है। अब 
(5) ठण्डा पानी मैदे को कुव्वत देता है और गर्म पानी मैदे को 
कमजोर व सुस्त करता है। द 
(6) दही, मूली, पनीर मिलाकर एक साथ इस्तेमाल करने से सेहत 


>>. 
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बिगड़ती है और पेट में शदीद दर्द होता है। 

7) शहद का इस्तेमाल गोशत के साथ या गोश्त खाने के बाद पेट में 
दर्द पैदा करता है। 

8) मछली के साथ या फौरन बाद दूध पीने से बर्स (कोढ़) होने का 
खतरा है। 

9) शहद और घी मिलाकर खाने से फालिज हो जाने का अन्देशा है। 

0) दूध पीने के फौरन बाद तुर्श चीजें इस्तेमाल करने से पेट में दर्द 
होने का सबब बनती हैं। 

(44) चावल के साथ सिरका इस्तेमाल करने से सेहत में बिगाड़ पैदा 
होता है और पेट में दर्द भी लाहिक्‌ होता है। 

2) मुर्ग या परिंदों के गोश्त के साथ मूली खाना सेहत के लिए 
नुक्सानदह है। 

43) टमाटर और दूध एक साथ इस्तेमाल करने से गुर्दो में तकलीफ 
होती है। 

(44) गर्म दूध या गर्म चाय पीने के बाद फौरन ठण्डा पानी पीना सेहत 
के लिए नुक्सानदह है। 

(45) रात को खाना खाने के फौरन बाद औरत से हमबिस्तरी करना 
सख्त से सख्त नुकुसानदह है और सेहत के लिए मुज़िर भी। 

(46) ताकृत व कुव्वत बढ़ाने के लिए खाना खाने के फौरन बाद 
पैशाब करना अच्छा है। 

(47) खाना खाने के फौरन बाद गुस्ल करना सेहत के लिए 
नुकुसानदह है।.. 

8) गर्म गिजाओं को खाकर दूध और शहद पीने से बर्स और जुज़ाम 
होने का खतरा पैदा होता है। 
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(49) ज्यादा मीठा खाने से बीनाई कमजोर और दांतों में दर्द, गुर्दा 
शसाने में पथरी और पैशाब में शकर आने का मूजिब है। 
20) खाने में दो गर्म चीज़ों जैसे अण्डा और गोश्त और दो सर्द 
जैसे चावल और दही और दो ख़ुश्क चीज़ों जैसे कंगनी 
मसूर इसी तरह दो काबिज़ और दो मुसहल और दो ग्रः 
'जों को जमा न करें। 
24) दूध और नीबू, दूध और अण्डा, दूध और गोश्त को एक साथ 
जमा करने से अमराज़े रद्दया पैदा होने का खतरा है। 
22) रात में सोने के बाद पानी पीने से बीमारी होने का अन्देशा है। 
253) ताजा मछली खाकर फौरन नहाने से फालिज पड़ने का अन्देशा है। 
24) भरे पेट फौरन सोने से दिल सख्त हो जाता है, जबतक कि चहल 
कृदमी या नमाज पढ़कर खाना हज़्म न कर ले, हरगिज़ न सोये। 
5) मछली के साथ गर्म रोटी खाने से पेट में कीड़े पैदा हो जाते हैं। 
6) गर्माये हुए बदन पर सद॑ पानी डालना या पीना सख्त नुकुसानदह 
(27) भीम कपड़े पहनना सेहत के लिए मुज़िर है। 
(28) खाने से पहले ठण्डे पानी का पीना भूक को कम कर देता ह 
और खाने के बाद बदन को तंदरूस्त करता है। हि 
(29) संब वगैरह फल खाने के बाद पानी पीने से मैदा फासिद 
जाता है। 


30; गम चावल या मीठी चीज खाने के बाद ठण्डे पानी का 
दांत के लिए नुकुसानदह है। 

'3। मछली और अण्डा एक साथ खाने से फालिज होने का 

(32) जूस और दूध पीने से बर्स होने का एहतिमाल (खतरा) है। 

(33) खानके दरमियान पानी पीना नुकूसानदह है। 


२९७०७. 
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शौहर या मेहरम के सिवा औरों के सामने अपनी जीनत व आराइश 
का इजहार जाइज नहीं। आजकल जो औरतें जैब व जीनत करती हैं 
जिसके लिए मौजूदा ज़माने में ''मेकअप'' लफ्ज बोला जाता है , गैरों 
पर ज़ाहिर करना हरगिज़ जाईज नहीं 
कुरान:- अल्लाह तआला इरशाद फरमाता है: 
औरतें अपना सिंगार जाहिर न करें मगर अपने शौहरों पर या 
अपने बाप पर वगैरह।'' (सूरह नूर) 
हदीस :- रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया: 
_नामहरम मर्दों के सामने सिंगार करके इतराने वाली औरत 
कयामत के दिन की उस तारीकी की तरह है जिसमें कोई नर 
नहीं होगा।'' (तिरमिज़ी शरीफ जिल्द 4, पेज ; 39) 
हुज़ूर सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शबे मेअराज अपनी उम्मट 
को बाज़ औरतों को देखा जो अपनी छातियों से लटकी हुई हैं उत्तर उनके 
नीचे आग जल रही है और उनके बदन पिघल रहे हैं। फरमाया गया ये 
वे ओरतें हैं जो अपने शौहर के अलावा दूसरों के लिए बनाव सिंगार 
करती थीं। नीज़ आपने फरमाया जो औरत अंपने शौहर के अलावा 
दूसरों के लिए सुर्मा वगैरह लगाएगी, अल्लाह तआला उसे जलीलो 
व्वार करेगा और उसकी कब्र को दोजख का गढ़ा बना दिया जाएगा! 
तत्त<ला: - हाँ, शोहरदार औरत के लिए जेबो जीनत का हुकूम है और 
नह हर जाइज़ तरीके से अपने शौहर के लिए जीनत इख्तियार कर 
पकत! है बल्कि करने का हुक्म है ताकि शौहर देखकर खुश हो जाए 
और उसकी निगाह गैरों की तरफ न जाए। 


कि. 





॥॥| 
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|; हदीस :- हज॒रते आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु अन्हा ढ 





















के लिए जेवर पहनना भ 
कक: + रे बाइस है और उनके हक में न 
सार कंवारी लड़कियों को जेवरो लिबा 
आरास्ता रखना कि उनको हि. आएं यह भी सु 
कक "रेलऑॉ हि रख प्रल्नपोः 
मकरूह है कि यह मर्दों से तशब्बुह हे! नमो 
आयशा सिद्दीका रदियल्लाड अन्हा आर प्र 
पढ़ना मकरूह जानती और फरमाती कुछ न पा ॥$ 
(धागा) ही गले में बाध ले।''  (फतावा रज़विया जिल्द 9 पे 
मसअला:- औरत को चाहिए कि हाथ पाँव में मेंहदी ले, हाथ 
को दरिन्दों की तरह न रखे। हुज़ूर सल्‍लल्लाह, अलैहि सल्तमने 
औरतों से नागवारी का इजहार फ्रमाया जो अपनी ह द त् 
बदल दे यानी मेंहदी लगा कर उनका रग न॑ बदल 
फरमाया इस किस्म के हाथ गोया दरिन्दों के हाथ हैं। 
(फतावा रज़विया जिल्द 9, पेज 42 +बहारे शरीअत 


हिन्द बिन्ते उकबा ने अर्ज की या नबी अल्लाह! 
लीजिए, फरमाया 


“मैं तुझे बैअत नहीं करूँगा जबतक तू अपनी हर्थड 
बदल दे (यानी मेंहदी लगाकर उनका रंग न बदल रद 
गोया दरिन्दे के हाथ मालूम हो रहे हैं यानी 
हाथों को रंगीन कर लिया करें । ११ (अबू | ऊद पे | 

हदीस:- एक औरत के हाथ में किताब थी, उसने पद 
_.ल्लाहु अलैहि वसल्‍लम की तरफ इशारा 

' हुज़ूर ने अपना हाथ खींच लिया और य 


के 


3८थ्ा९6 09 (द्वा5टशाशाश' 





न्नल्स्नल्स्म्स्म्न्न्न्न्न्नन्नन्न 


“मालूम नहीं मर्द का हाथ हे या औरत का।” उसने कहा 
“औरत का।'' फ्रमाय' *' अगर औरत होती तो नाख़ुनो को 
मेंहदी से रंगे होती। (अबू दाऊद पेज 574) 
आज के दौर में सबसे ज़्यादा बुरी बात और कृबीहू दस्तूर यह चल 
पड़ा है कि औरतें मगरिबी तहजीब(यूरोपीय कलचर) की दिल दादा 
होती जा रही हैं और मगरिबी तौर व तरीक को अपना रही हैं और 
यहूदी, नसरानी औरतों की तरह बालों को कटवा रही हैं, 
अबरू(भौंहों) और पलकों को कटवाकर मुख़्तलिफ किस्म को 
जेबाइशो आराइश करती हैं। मर्दाना लिबास पहनने पर फरुर करती हैं। 
कुछ ही घराने ऐसे होंगे जो इस बीमारी से महफूज होंगे। औरतों को सर 
के बाल कटवाना, इसी तरह मर्दानी वज़॒अ (स्टाइल) इख्तियार करना 
सख्त नाजाइज व गुनाह है। 
हदीस :- हजरत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है: 
““रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने उन औरतों पर _ 
लानत की जो मददों से तशब्बुह करें और उन मदों पे जो औरतों 
सेतशब्बुहकरें।... कर 
हदीस:- हजरत अबू हुरैरह रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है; 
''रसूलुल्लाह सलल्‍लल्लाहु अलहि वसल्‍लम ने उस मर्द पर 
लानत की जो औरतों का लिबास पहनता है और उस औरत पर 
लानत की जो मर्दाना लिबास पहनती है। क्‍ 
हदीस :- किसी ने हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु अन्हा से कहा 
कि एक औरत मर्दों की तरह जूते पहनती है , उन्होंने कहा: 
''रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दानी औरत 
परलानत की।'' . (अबू दाऊदपेज 566) 
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हू 
हदीस :- तीन शख्सों पर अल्लाह तआला रोजे कुयामत नजर 
करेगा. माँ-बाप को सताने वाला, वह औरत जो मर्दों से तशब्बुह 
और दय्यूस। 
हदीस :- तीन आदमी जन्नत में कभी दाखिल न होंगे और दय्यूस ऑ 


मर्दानी वजअ(स्टाइल) की औरत और शराबी। 
(फ्तावा रज़जिया जिल्द 5, पेज 27 


इन हदीसों से मालूम हुआ कि औरतों को मर्दाना जूता पहनना मः 
है। बल्कि वे तमाम बातें जिनमे मर्दों और औरतों का इम्तियाज होता है. 
उनमें हर एक को दूसरे की- वज़॒अ(स्टाइल) इख़्तियार करने र 
मुमानिअत है। न मर्द औरत की वज़॒अ इख़्तियार करे, न औरत मर्द: 
की। ऐसे मर्द व औरत सख्त वईद के मुस्तहिक्‌ हैं। इसी तरह औरतों के 
लिए बजने वाले जैवरात का इस्तेमाल करना मना है। क्‍ 
हदीस :- हजरत अब्दुल्लाह इब्ने ज़ुबैर रदियल्लाहु अन्हुमा से रिवायः 
है कहते हैं कि हमारे यहाँ की एक लोंडी हज़रत ज़ुबैर की लड़की 
हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु अन्हु के पास लेकर आई, उसके पां' 
में घुंग थे। हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु ने उसे काट दिया और 
फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍्लम से सुना 
कि हर घुंगरू के साथ शैतान होता है। रिवायत है कि हज़रत आयशा 
रदियल्लाहु अन्हा के पास एक लड़की आई जिसके पांव में घुंगरू बः 
रहे थे। फुरमाया कि इसे मेरे पास न लाना। जबतक इसके घुंगरू न काट 
लेना। मैंने रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु अलैहि वसलल्‍्लम से सुना है कि _ 
....._ जिस घर में जरस यानी घण्टी या घुंगरू होते हैं, उसमें फ्रिश्ते नहीं... 
आते। (अबू दाऊदपेज 584)... 
हदीस:- अल्लाह तआला उस कौम की दुआ कबूल नहीं फरमाता 
अपनी औरतों को बजने वाला पाज़ेब पहनाते हैं। (इस्लाम में पर्दा पेज 409) . 
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“म्ल्लीक-ए-जिन्द्गी 99. 
सअलाः- इसी तरह जीनत के लिए इन्सान के बालों की चोटी बनाकर 
#र्त अपने बालों में गूंथे, यह हराम है। ऐसा ही सोने, चांदी के 
,लावा दूसरी धात की अंगूठी मर्द व औरत दोनों के लिए हराम है। 
(बहारे शरीअत हिस्सा 6, पेज 62, 207) 
<दीसः- जिस साल हज़रत अमीर मआविया रदियल्लाहु अन्हु ने 
अपने खिलाफत के ज़माने में हज किया, मदीने में आये और मिम्बर 
पर चढ़कर बालों का गुच्छा हाथ में लेकर कहा: 
''ऐ अहले मदीना! तुम्हारे उलमा कहाँ हैं? मैंने रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि हुज़ूर इससे मना 
फरमाते थे यानी चोटी पर बाल जोड़ने से और हुज़ूर यह 
फरमाते थे कि बनी इस्राईल उसी वकुत हलाक हुए जब उनको 
औरतों ने ऐसा करना शुरू किया। (अबू दाऊद पेज 574) 


बद निगाही का बयान 


आज के मुआशरे(समाज) में जहाँ तरह-तरह की बुराईयां जन्म ले 
चुकी हैं वहीं यह बुराई उरूज पर पहुँच चुकी है। नौजवान मद व औरत 
का बन संवर कर बाजारों में घूमना फिरना और एक दूसरे को नज़ारे को 
दावत देना ताकि एक दूसरे के हुस्न व शबाब पर बुरी नज़र डालें और 
उससे तलज़्जुज़ हासिल करें। ख़ुसूसन औरतों का बेनकाब होकर 
बाजारों में तफरीह करना और अपने हुस्न का दीदार कराना तो आम 
बात है। बल्कि आज के मार्डन नौजवान गैर औरतों को देखने, छूने और - 
छेड़-छाड़ करने को गोया गुनाह ही नहीं समझते बल्कि उसे फेशन 
और मार्डन कल्चर का नाम देते और उसे मामूली बात समझते हैं। 
कुरान:- अल्लाह तआला इरशाद फ्रमाता है: क्‍ 

“मुसलमान मर्दों को हुक्म दो अपनी निगाहें कुछ नीची रखें 
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और अपनी शर्मगाहों की हिफाज़त करें यह उनके 
सुथरा है, बेशक अल्लाह को उनके कामों को खा 
मुसलमान औरतों को हुक्म दो अपनी निगाहें 
का: को हिफाज़त करें और अपना बनाव न लिखी 
तना ख़ुद ही जाहिर है और 
हे दुपटूटे अपने गिरेबानों 
इस आयते करीमा में अल्लाह तआला दा 
है कि मर्द अपनी निगाहें नीची रखें यानी कक 
अपनी शर्मगाहों को हिफाज़त करें यानी बुराई की तरफ ने 
तरह अल्लाह तआला औरतों को भी हुक्म दे रहा है कि 
निगाहें नीची रखें, अपना बनाव सिंगार गैरों पर ज़ाहिर न 
गज का मामला ही उलटा नज़र आ रहा है | सरकार द 
सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम ने भी सख्त अंदाज में मम 
फरमाई है। कि 
हदीस :- हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाह अलैहि फ्रमाय 
अजनबिया ख़ूबसूरत औरत को शहवत से देखने वाले 
आंख कयामत के दिन पिघला शीशा डाला जाएगा 
(हिदाया जिल्द 4,पेज 
_ हदीस :- रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 
“जो मरई गैर औरत को देखे और जो औरत अपने को गैर 
रु जाए, दोनों पर अल्लाह की लानत।' । (मिशकात शरीफ पेज ८/ 
दीस:- हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह का बयान _ है 
ल्लाह सल्‍लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम से अचानक 
८ अल ल्लक्‌ पूछा तो फरमाया . 
ग़्र फेर लिया करो" (अबू दाऊद पेज, 
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<दीस:- हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु ने रसूलुल्लाह सललल्लाह 
अलैहि वसललम से अर्ज़ किया या रसूलललाह! बअज़ औकात गैर 
औरत पर अचानक नज़र पड़ जाती है। आका सलल्‍लल्लाहु अलैहि 
वसलल्‍लम ने इरशाद फरमाया: 
“'ऐ अली! पहली नज़र जो अचानक पड़ जाए, उस पर गिरफ्त 
नहीं लेकिन दूसरी नज़र पर गिरफ्त है।''  (अबु दाऊद पेज 292) क्‍ 
अजनबी औरत को देखने का जुर्म जब इतना शदीद है तो जो औरत 
अज॒ ख़ुद बेपर्दा होकर अजनबी मर्द के सामने आती है या दूसरों को क्‍ 
देखने का मौका देती है वह भी इस जुर्म में बराबर की शरीक होगी, क्‍ 
बल्कि उसका जुर्म और शदीद होगा। यह बेपर्दा न होती तो अजनबी 
मर्द को गुनाह का मौका न मिलता, उसने बेपर्दा होकर ख़ुद भी गुनाह 
किया और दूसरों को भी गुनाह पर उकसाया। क्‍ 
हदीस :- रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं: 
“आँख भी शर्मगाह की तरह ज़िना करती है और आँख का 
ज़िना नज़र है। वह शख्स जो नज़रं को बचाने की कुदरत नहीं 
रखता, उस पर वाजिब है कि शहवत को रियाज़त से ख़त्म 
करे। इसकी तदबीर यह है कि रोज़ा रखे, वरना निकाह करे। 
(कोमिया-ए-सआदत पेज 497) 
-- रसूलुल्लाह सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया: 
निगाह इबलीस के तीरों में से एक तीर है जिसको जेहर के 
पानी से बुझाया गया है। पस जो कोई ख़ुदावन्द करीम के डर से 
अपनी निगाह को बचायगा उसको ऐसा ईमान नसीब होगा 
हलावत वह अपने दिल में महसूस करेगा।'' 
(कीमिया-ए-सआदत पेज 97) 








उशुगनि दीन फरमाते हैं : 
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““तमाम बुराईयों की इब्तिदा नज़र से होती है। पहले नजर 
नजर से मिलती है, इसके बाद मुस्कुराहं- होती है, ह पलाम _ 
व कलाम, फिर वादा, फिर मुलाकात, फिर आपस में गुनाह 
का दरवाजा खुल जाता है। हज़रत याह। सलाम : 
लोगों ने पूछा कि ज़िना की इब्तिदा कहाँ से होती है? उन्हे 
फरमाया “आँख से: (कीमिया-ए-सआदत पेज 49| 
हदीस :- प्यारे आका सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम इरशा5 5 माते। 
““मर्द का गैर औरतों को और औरत का गैर मर्दों को देख 
आँखों का जिना है। पैरों से उसको तरफ चलना, पैरों का जिर 
है। कानों से उसकी बात सुनना, कानों का ज़िना है। जब 
उसके साथ बातें करना, ज॒बान का ज़िना है। दिल में 
मिलाप की तमन्ना करना, दिल का ज़िना है। हाथों से उसे छून 
हाथोंकाजिनाहै।.. (अबू दाऊद पेज 292 
बेपर्दगी का बयान 555 
मुसलमान औरतों के लिए पर्दा बहुत ज़रूरी है और बेपद॑गी बम 
दर्जे की बेहयाई व बेगैरती का सबब है। द 
कुरानः- अल्लाह तआला इरशाद फ्रमाता है: 
“* और अपने घरों में ठहरी रहो और बेपर्दा न रहो जैसे अगः 
जाहिलियत की बेपदगी।' (सूरह अहज् 
अगली जाहिलियत से मुराद कब्ले इस्लाम का जमाना € 
जमाने में औरतें इतराती निकलती थीं, अपनी जैब व ज़ीनत का » 
करती थीं ताकि गैर मर्द देखें और लिबास इस तरह पहनती थीं 
जिस्म के आजा अच्छी तरह न छुपते थे। व 


०५ 
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उल्क ए- जिन्दगी 
>ज वे औरतें जो जर्कु बर्क(तड़क-भड़क) लिबास में मलबूस 
होकर खिरामा ख़िरामा मटकती हुई अजनबी मर्दों की महफिलों, 
गमहरमों की मजलिसों और गैरों के मजमों में आती जाती हैं और अपनी 
इस आवारगी और बेहयाई पर ज़रा भी नहीं शर्मातीं। . (डुख़तराने इस्लाम) 
<दीस:- सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम का इरशादे 
गिरामी है: 
'' औरत छिपाने की चीज़ है, जब औरत निकलती है तो शौतान 
उसे झांक कर देखता है यानी उसे देखना शैतानी काम है। 

(तिरमिज़ी जिल्‍्द , पेज 440) 
हदीस:- हज़रत अबू मूसा अशअरी रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत हैकि 
हजूर सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍्लम ने इरशाद फ्रमाया: 

“जब कोई औरत ख़ुश्बू लगा कर लोगों में निकलती है ताकि 

उन्हें खुशबू पहुंचे तो वह औरत ज़ानिया है। (निसाई जिल्द 2, पेज 240) 
हदीस :- रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम॑ ने फ्रमाया: 

““जो औरत ख़ुश्बू लगा कर किसी मजलिस से गुज़रती है तो 

ऐसी औरत बदकार है। _ (तिरमिज़ी जिल्द 2, पेज 402) 

इन हदीसों से वे औरतें सबक्‌ लें जो आज तरह-तरह की तेज़ 
बत्रुशब्‌ओं को लगाकर आम शाहराहों पर इतराती फिरती हैं और बन 
संवर कर आम महफिलों में जाती हैं, उनके लिए सख्त मना है। वाजेह 
हो कि जो औरतें पर्दे में रहकर भी तेज खुशबू लगाएं तो इसी वईद की 
मुस्तहिक्‌ होंगी क्‍योंकि पर्दा बदन और चेहरे का है न कि खुशबू का, 
खुशबू तो पर्दे से भी बाहर जाती है। 
मसअला:- ओरतों के लिए ऐसे लिबास का इस्तेमाल करना हराम है कि 

जिससे जिस्म चमकता हो या इतना चुस्त हो कि जिस्म की साख़त 
बनावट) और उसके नशैब व फुराज़ नुमायां नज़र आते हों। हदीस 


शरीफ में ऐसे लिबास को नंगा लिबास फ्रमाया गया। (इस्लाम में पर्दा पेज 9) 
कर... 
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पर्दा औरतों का बेहतरीन जैवर है है | 


हदीस:ः- अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 
फ्रमाया 
'' औरत की नमाज अपने तहखूाने(8999॥72/॥) में बेहतर 
है, कोठरी में नमाज पढ़ने से और उसकी कोटरी में नमाज़ 
बेहतर है , दालान में नमाज पढ़ने से और उसकी नमाज दालान 
में बेहतर है, सेहन(आंगन) में नमाज़ पढ़ने से और उसको 
अपने सेहन में नमाज बेहतर है मस्जिद में नमाज पढ़ने से। ._ ५ 
(अलमलफूज़ हिस्सा 3, पेज 27) 
हदीस :- मौलाए कायनात हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु से मरवी 
कि एक रोज सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी। 
मजलिस में सहाबा किराम से दरयाफ़्त फ्रमाया औरत के लिए कौनर्स 
चीज बेहतर है? किसी ने जवाब न दिया, सब के सब ख़ामूश रहे 
तक कि मैं भी कोई जवाब न दे सका। जब घर आया तो हज़रत फातिः 
जेहरा से पूछा औरतों के लिए कौनसी चीज सबसे बेहतर है? हजर 
फातिमा ने फौरन जवाब दिया कि औरतों के लिए सबसे बेहतर यह है 
कि उनको गैर मर्द न देखें। हज़रत अली इस जवाब से बहुत खुश ७७ 
और जाकर रसूलुल्लाह सल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम को यह जवाः 
सुनाया तो हुज़ूर भी खुश हुए और फ्रमाया ' फातिमा मेरा एक 
है | (फतावा रज़विया जिल्द 9 पेज 28 + जमउल फुवाइद जिल्द 4, पेज 3 
मसअला:- नामहरम औरतों को अन्धे से पर्दा वैसा ही है जैसे 
वाले से और उसका घर में जाना औरत के पास बैठना वैसा ही है 
आँख वाले का। (फृतावा रजविया जिल्द 9 पेज 


मसअला:- पर्दा सिर्फ उन लोगों से नहीं जो नसब क॑ सबब : व 





का 
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उलीक-ए-जिचगी +_------------्न 6 
>मेशा-हमेशा के लिए हराम हों और कभी किसी हालत में उनसे 
तकाह नामुमकिन हो। जैसे: बाप, दादा, बेटा, पोता, चचा मामू 
वगैरह। इनके सिवा जिनसे निकाह कभी दुरूस्त है, अगरचे फिलहाल 
वाजाइज हो जैसे बेहनोई जबतक बहन ज़िन्दा है या चचा, मामू, 
ख़ाला, फूफो के बेटे या जेठ, देवर इनसे पर्दा वाजिब है। 


(फृतावा रजविया जिल्द 9, पेज 237) 
मसअलाः- कुछ औरतें अपने मर्दों के सामने मनीहार के हाथों से ॥ क्‍ 
चूड़ियां पहनती हैं, यह हराम, हराम, हराम है। हाथ दिखाना गैर मर्द क्‍ 





को हराम है। उसके हाथ में हाथ देना हराम है, जो मर्द अपनी औरतों 
के साथ उसे जाइज रखते हैं , दय्यूस हैं। 
(निस्फ्‌ आखिर फतावा रज़विया जिल्द 9, पेज 208) ॥ 


औरतों इस्तियार ॥| 
अजनबी औरतों के साथ तनहाई इख्तियार करना 5 ॥| 


हदीस:- हजरत अबु सईद ख़ुदरी से मरवी है कि रसूलुल्लाह ॥ 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया: ॥ 
“दुनिया मीठी और हरी भरी है और यकनन अल्लाह तआला || 
तुमको इसमें दूसरों के पीछे मालिक करेगा। फिर आजमाएगा ॥ 
कि क्‍या अमल करते हो? लिहाजा दुनिया से दूर हो! और क्‍ 
औरतों से बचो क्योंकि बनी इस्राईल का पहला फितना औरतों 
ही से हुआ। . (पमुस्लिमशरीफुजिल्द 2,पेज 353) 
हदीस:- सरकारे दो जहाँ सललल्लाहु अलैहि वसल्‍्लम ने फ्रमाया: 
“मैंने अपने पीछे मर्दों के लिए ज़्यादा जरर देने वाला फितना 
औरतों से बढ़कर कोई न छोड़ा रे (मुस्लिम शरीफ जिल्द 2, पेज 353) 
हदीस:- हुज़ूर सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने फ्रमाया: क्‍ 
'“कोई मर्द किसी औरत के साथ जब तन्‍्हाई में इकट्ठा होता है 
तो तीसरा शैतान जरूर होता है।  (तिरमिजी शरीफ जिल्द (, प्रेज 440) 
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हदीस :- रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम ने इरशाद फुरमार 
“जिन औरतों के शौहर मौजूद न हों उनके पास न जाओ 
क्योंकि शैतान तुम्हारी रगों में ख़ून की तरह दौड़ता है।.. 
(तिरमिज़ी शरीफ जिल्द , पेज 440). 

हदीस:- नबी करीम सललल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाब 
““गेर औरत के पास जाने से दूर रहो, एक सहाबी ने अर्ज किया 

या रसूलल्लाह! देवर के बारे में क्या इरशाद है? फरमाया 
'देवर तो मौत है ।' (तिरमिज़ी शरीफ जिल्द ।, पेज 40) 
इन हदीसों से मालूम हुआ कि औरत बाइसे फितना है। तमाम 
बुराईयों की असल है। औरतों का ग़ैरमहरम मर्दों के सामने बेहिजाब् 
आना, बातचीत करना, हंसी मज़ाक्‌ करना हराम और गुनाह अज़ीम 
है। यूंही म्दों का गैरमहरम औरत के पास तन्‍्हाई में जाना, उनके साथ 
बातचीत करना, हराम, अशद गुनाह है। आप ख़ुद ही अन्दाज़ा कोजिए 
जब देवर के सामने भाभी को आने से या देवर को भाभी के पास जाने 
से मना किया गया तो गैर औरतों के पास जाना किस कदर ख़तरनाः 
और बाइसे गुनाह होगा। जब 
मसअला:- जेठ, देवर, बहनोई, फूफा, ख़ालू, खालाज़ाद भाई 
मामृज़ाद भाई, फूफाज़ाद भाई ये सब लोग औरत के लिए महज बल्कि 
इनका जरर निरे बेगाने शख़्स के जरर से ज़ाइद है कि महज़ गैर आदमी 
घर में आते हुए डरेगा और ये आपस में मेलजोल के बाइस खौफ नही 
रखते। औरत निरे अजनबी आदमी से फिलफूर मेल नहीं खा सकरती 
और इन लोगों से लिहाज़ टूटा हुआ है, बिलखुसूस देवर के लिए 
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया “देवर तो 
मौत हैं" (फतावा रज़विया जिल्द 9, पेज 
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_ | देखने और छूने का बयान 


<दीस:- हजरत अबु सईद रदियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूले 

कायनात सल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया: । 
'“ एक मर्द दूसरे मर्द के सतर की जगह न देखे और न औरत 
दूसरी औरत के सतर की जगह देखे और न मर्द दूसरे मर्द क॑ 
साथ एक कपड़े में बरहना(नंगा) सोए। 

क्‍ (मुस्लिम शरीफ जिल्द , पेज 454 ) 
हदीस :- हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रदियल्लाहु अन्हु से मरवी है 
कि रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया: 

“ऐसा न हो कि एक औरत दूसरी औरत के साथ रहे, फिर 

अपने शौहर के सामने उसका हाल बयान करे, गोया यह उसे 

देख रहा 6 अल ध्् (अबू दाऊद पेज 292) 
मसअला:- मर्द, मर्द के बबनु के हर हिस्से की तरफ नज़र कर सकता | 
है, अलावा उन आज़ा(अंगों) के जिनका छिपाना फर्ज है वे नाफ के ॥ 
नीचे से घुटने के नीचे तक है। (हिदाया जिल्द 4, पेज 443) क्‍ 
मसअला:- बहुत छोटे बच्चे के लिए सतरे औरत नहीं यानी उसके | 
बदन के किसी हिस्से का छपाना फर्ज नहीं। फिर जब कुछ बड़ा हो | 
जाए तो उसके आगे पीछे का मकाम छपाना फर्ज है। 

(बहारे शरीअत हिस्सा 46, पेज 75) 
मस्अला:- औरत का औरत को देखना, इसका वही हुक्म है जो मर्द 
को मर्द की तरफ नज़र करने का है यानी नाफ्‌ के नीचे से घुटने तक 
नहीं देख सकती। बाकी आजा(अंगों) की तरफ नज़र कर सकती है, 
जबकि शहवत का अन्देशा न हो। सालिहा(नेक) औरत को चाहिए कि 
अपने को बदकार औरत के देखने से बचाए यानी उसके सामने दुपट्टा 
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[जलक-ए-जिच _ए-जिन्दर्गी 3. ग्ण्ग्् गज 
वमकामालक देखकर मर्दा के सामने 


क्योंकि वह उसे 
बारा " (न (बहारे शरीअत 


बयान करेगी 
मसअला:- औरत का अजनबी मद की तरफ नज़र 
मर्द की तरफ नज़र करने का है और 


है जो मर्द का 
है कि औरत को यकीन के साथ मालूम हो कि उसकी 


से शहवत पैदा न होगी वरना इसका शुबह भी होतो 

करे। (हिदाया 

मसअला:- औरत का अजनबी मर्द के जिस्म को छूना 
नहीं जबकि दोनों में से कोई भी जवान हो और उनक र ् 
सकती हो, अगरचे इस बात का दोनों को इतमिनान हो कि 

न होगी। (बहारे शरीअत हिस्सा 6, पेज 76) । 
कुछ जवान औरतें अपने पीरों के हाथ-पाँव दबाती हैं 
अपनी मुरीदा से हाथ-पाँव दबवाते हैं और उनमें अकसर 
हदे शहवत में होता है। ऐसा करना नाजाइज है और दोनों 

(बहारे शरीअत हिस्सा 

मसअला:- अजनबिया औरत की तरफ नजर करने का हक्‍्म' 
ज़रूरतन उसके चेहरे और हथैली की तरफ नजर करना 
छना जाइज़ नहीं अगरचे शहवत का अन्देशा न हो। 

(बहारे शरीअत हिस्सा 
मसअला:- मर्द महरमा औरत के सर, सीना, पिण्डली बाज 
गर्दन कृदम की तरफ नजर कर सकता हैं जबकि | दोनों मेंस वि 
. __त का अन्देशा न हो। महरमों के पेट, पीडे और गन व 
नज़र करना नाजाइज है | हवा के हक. 
मसअला:- जिस 
वह बदन से जुदा कप ६" उसकी तरुण पे 

उसकी तरफ्‌ नज़र क 
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409 
ेगा। मसलन पैरों के बाल उनको जुदा करने के बाद भी दूसरा शख्स 
नहीं देख सकता। औरत के सर के बाल या उसके पाँव या कलाई की 
हड्डी कि उसके मरने के बाद भी अजनबी आदमी नहीं देख सकता। 
औरत के पाँव के नाखुन कि उनको भी अजनबी आदमी नहीं देख 
सकता और हाथ के नाख़ुन को देख सकता है। (दरें मुख्तार जिल्द 5, पेज 259) 
अकसर देखा गया है कि गुस्लख़ाना या पाख़ाने में मूए जेरे नाफ्‌ 
मूंड कर बअज लोग छोड़ देते हैं, ऐसा करना दुरूस्त नहीं बल्कि उनको 
ऐसी जगह डाल दें कि किसी की नजर न पड़े या जमीन में दफ़्न कर दें। 
औरतों को भी लाजिम है कि कंघा करने या सर धोने में जो बाल निकलें 
उन्हें कहीं छिपा दें कि उन पर अजनबी की नज़र न पड़े। क्‍ 
(बहारे शरीअत हिस्सा 6, पेज 84) द 


जिना का बयान 


जिना इन्तिहाई बेहयाई और बेगैरती का नाम है। समाज के लिए एक 
नासूर और बदतरीन लानत है। नस्ले इन्सानी को तबाहो बबीद करने 


सलीक -ए-जिन्दगी 


का जरिया है। आज समाज इस बुरे काम में मुब्तिला है। कोई मुल्को 
शहर ऐसा नहीं जिसमे यह बला आम न हो। जिधर देखो बेहयाई और 
बेगैरती का दौर दौरा है। पूरा मुआशरा(समाज) बिगड़ता जा रहा है। 
गैरतो हमियत इन्सानों से दूर होती जा रही है। पूरी नस्ले इन्सानियत 
तबाही के दुहाने पर पहुंच चुकी है। क्‍ 
कुरान:- रब्बे कायनात इरशाद फ्रमाता है: । 

और बदकारी के पास न जाओ, बेशक वह बेहयाई है और 

बहुत ही बुरी राह।'' (सूरह बनी इस्राईल) 

यानी जिना रूहानी पाकीज़गी और अखलाकी तहारत के मुनाफी 
| है। जिस्मानी और मुआशरती दोनों ऐतिबार से काबिले नफरत है। 
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जा जज  फ्ाकामानका 


नतत्त्त्त्त्तत्त्त्ल्लु 


अलगरज जिना वह बदतरीन काम है कि उसकी शामत से 
बुराईयां समाज में जन्म लेती हैं। 
बलाओं का नुज़ूल होता है। 
दुश्मन गल्बा पाता है। 
रिज्क्‌ में तंगी आती है। 
उम्र से बरकत उठ जाती है । 
मिल्को दौलत में बर्बादी आती है। 
दुआएं कूबुलियत से मेहरूम रहती हैं। 
रूह की नूरानियत पर नफ़्स की ज़ुल्मतो तारीकी ग़ल्बा पाती 
बिला तौबा मर जाए तो अज़ाबे आखिरित का सिलसिला शुरू 
जाता है 
बअज सहाबा-ए-किराम से मरवी है कि ज़िना से बचो 
मुसीबतें हैं, जिनमें से तीन का तअल्लुक्‌ दुनिया से है और तीन 
आखिरत से | 
दुनिया में : 
() रिज़्क्‌ कम हो जाना। क्‍ 
2) ज़िन्दगी का मुख़्तसर हो जाना। 
3) चेहरे का मस्खु हो जाना(बिगड़ जाना) 
आखिरत में : 
(4) ख़ुदा की नाराजगी 
(2) सख्त पुरशिश 
(3) जहन्नुम में दारिव्रिल होना। (मुकाशिफुतुल कुलूब पेज १६८) क्‍ 
जिस कम में ज़िना की कसरत हो जाती है, अल्लाह त 
खौफ और आम कहत में मुब्तिला कर देता है। (पुकाशिफतुल 


रख... जि 
७) लि, 
्ननमन्‍न्‍न्‍त 


ऊ ०9 


(9 
आओ सा 3न्‍न्‍ल-नो "कक * मन" "रहा नी 






5 -33ऊ5 >> 





9८०60 0५ (ध्रा5८थाश' 


॥# >> 
जिन्दगी 
श (॥| 


करो हो, कल दल आग कय 
काली के कि । ?यामत क दिन मालूम हो जाएगा कि अल्लाह 
का अजाब 'कंतना स्रज्धत है? अल्लाह की सिफृत जहाँ रहमान व _ 
पत्तार है वहाँ उसकौ सिफृत कहहार व जब्बार भी है। जानी के लिए 
दुनिया में भी सज़ा है और आखिरत में भी। और जो शख्स ज़िना करे, 
उसे 'आसाम में डाला जाएगा) 'आसाम' के मुतअल्लिक॒ कहा गया 
है कि जहन्नुम को एक वादी है। बअज़ उलमा ने कहा है कि वह 
जहनम का एक ग़ार है, जब उसका मुँह खोला जाएगा तो उसकी 
शदीद बदबू से जहन्नमी भी चीख उठेंगे। क्‍ 
रिवायतः- हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने रब्बे कायनात से जानी की 
सज़ा क बारे में पूछा तो रब तआला ने फरमाया: _ 
“मैं उसे आग की जिरह पहनाउंगा और वह ऐसी वजनी है कि 
अगर बहुत बड़े पहाड़ पर रख दी जाए तो वह भी रेज़ा-रेज़ा हो 
जाए।' (मुकाशिफतुल कुलूब पेज 468) 
हदीस:- हज़रते जिबरील व मीकाईल अलैहिमुस्सलाम हुज़ूर 
सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम को ख़्वाब की हालत में अजाइबात की 
सैर कराने के लिए अपने हमराह ले गए। आपने ख़ु॒बाब में एक तंनूर 
मुलाहिज़ा फ्रमाया जो ऊपर से तंग और नीचे से फेला हुआ था। 
उसके निचले हिस्से में आग जलती थी। कुछ नंगे मर्द और नंगी औरतें 
उसमें शोलों के साथ ऊपर आते थे और फिर नीचे गिरते थे। जब आग 
बलन्द होती थी तो ऐसा मालूम होता था कि ये लोग उस तनूर से 
निकल जाना चाहते हैं। फिर वह आग नीचे होती है तो ये लोग फिर 
नीचे चले जाते हैं। फरिइतों ने बयान किया कि ये जिना करने वाले मर्द 
ओर औरतें आग के तनूर में कैद हैं। आग इनको उछालती है और फिर 
अन्दर की तरफ खेंचती है। (बुखारी शरीफ जिल्द ।, पेज ।85) 
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_----तततत्ततत्न 


आज दुनिया ने जिना जैसी कबीह चीज कोमाम नम 
नजर अन्दाज करना शरू कर दिया है। गोया ह 


नहीं 'करीमा से साफ पता चलत 
बुरी बात नहीं। हालांकि अहादीसे जब ली 
हक से बढ़कर कोई गुनाह नहीं और ज़िना 75 इलाही को दाद 


देता है। जरूरी बात यह है कि जानी जिना के वक्त मोमिन नहीं रहता 


हृदीस:- रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ्‌ । 
“जब कोई शख्स जिना करता है तो ईमान उससे निकलकर 


यान 
उसके सर पर साये की तरह ज़मीनो आसमान का 
मुअल्लकहोजाताहै।.. (मिशकात शरीफ पैज (8) 


हदीस:- रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने इरशाद फ माय 
. «अल्लाह के नजदीक नुत्फे को हराम कारी में सर्फ करने: ; 
बड़ा कोई गुनाह नहीं।'.... (मुकाशिफतुल कुलूब पेज 69) 
हदीस :- हज़रत अबु हुरैरह रदियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि उन 
रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम को फ्रमाते सुना: 
“जो औरत किसी कौम में उसको दाखिल करे जो उस कोः 
से न हो (यानी जिना कराए और उससे औलाद हुई है तो उस 
अल्लाह की रहमत का हिस्सा नहीं और उसे जनत में 
नफ्रमाएगा।_ (सनाईजिल्द 2, पेज 9 


4/ 
की ( 
/+ ऐ ) 





है चार चीजें बदन को ताकतवर बनाती हैं : द 

...._ गोश्त खाना, खुश्बू सूंघना, गुस्ल करना और कतान का कपड़ा ५ 

चार चीज़ें आँख की रोशनी को तेज करती हैं: * 

किबले की तरफ मुँह करके बैठना, सोते वक्त सुरमा लगाना, त 

क्‍ हरियाली की तरफ देखना, कपड़े साफ सुथरे पहनना। 
की क्‍ कह 
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वार चीज़ें बदन को कमज़ोर करती हैं: 

ऊसरते जिमाअ, कसरते ग़म, निहार मुँह कसरत से पानी पीना, कसरत 
से खाई खाना। 

वार चीजें निगाह को कमज़ोर करती हैं: 

गनदगी की तरफ देखना, सूली पर लटकाए हुए आदमी की तरफ 
देखना, औरतों की शर्मगाह की तरफ देखना, क्िबले की तरफ पीठ 
करके बैठना। 

चार चीज़ें जिमाअ की कव्वत को बढ़ाती हैं 


चिड़िया का गोश्त खाना, इतरीफुल, पिस्ता, तीरह तेज़क खाना 
(अहयाउल उलूम जिल्द २, पेज २१) 

साहिबे बुस्तान लिखते हैं क्‍ 

पाँच चीजें बीनाई को तेज करती हैं 

हरियाली की तरफ देखना, जारी पानी की तरफ देखना, हसीन चेहरे 

की तरफ नजर करना, नमाज़ में मोज़ए सुजूद (सजदे की जगह) की 

तरफ देखना, माँ-बाप के चेहरे को देखना। (बुस्तान पेज 33) 


उन चीजों का बयान जिनसे 


बीमारी लाहिक होने का अन्देशा है. 


ऐहतिकार करना: 
(यानी खाने पीने की चीज ज को इसलिए रोकना कि मंहगा होने पर 


फरोख्त करेगा) कोढ़ की बीमारी पैदा होने का सबब है। 
(बहारे शरीअत हिस्सा 6 पेज 407) 





पति से नाखुन काटनाः 
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हर 
इससे बर्स (सफेद दाग) की बीमारी होने का अन्देशा है। 

(बहारे शरीअत हिस्सा 6 पेज | 
नाक के बाल उखेड़ना क्‍ 
इससे मर्ज आकला पैदा होने का डर है। 


(बहारे शरीअत हिस्सा 6 पेज * 
इमामा बैठकर बांधना और पायजामा खड़ होकर पहनना न्‍ 
इसका करने वाला ऐसी बीमारी में मुब्तिला होग जिसकी कोई 7 
नहीं। (बहारे शरीअत हिस्सा 6, पेज 2! 
धूप से गर्मशुदा पानी का इस्तेमाल करना ३ 
इससे बर्स होने का अन्देशा है ख़्वाह वुज़ू करे या गुस्ल करे या पिय | 


बुध के दिन नाखुन तराशना -ज 
इसमें बर्स होने का अन्देशा है | (फृतावा रज़विया जिल्द 9, पेज 3 ) 
हमबिस्तरी के वक़्त औरत की शर्मगाह की तरफ नज़र करना: 
इसमें नाबीना होने का सबब है। ... (फतावा रज़विया जिल्द 9, पेज4 
जिमाअ करते वक़्त कलाम करना ् 


बच्चे के गुंगे या तोतले होने का अन्देशा है। (फतावा रज़॒विया जिल्द 9, पेज46 
औरत के मकामे मख़सूस की तरफ नज़र करना: 
इससे निस्यान (भूल) का मर्ज़ लाहिक्‌ होता है। (बहारे शरीअत हिस्सा 6, पेज 7 
खाना खाने के बाद बे हाथ धोए सोए रहना (कि शैतान उसे-चाटता 
इसमें बर्स के पैदा होने का इमकान है। 
गुस्लखाने में पैशाब करना क्‍ प्खु 
इससे वसवसा पैदा होता है।... (सुन्नी बहिश्ती ज़ैवर पेज 454. 
राख पर पैशाब करना : द 
किबले की तरफ मुँह करके पैशाब करना: 
जिन्दगी हराम खोरी में गंवाना: 


न] 99५ (था50क्वाादा 






“लीक क-ए-जिन्दगी ++----------------न कह -जिन्दगी 


तीनों से निस्यान(भूल) का मर्ज लाहिक होता है। 


(सन्नी बहिश्ती ज़ैवर पेज 450 
सेब का खाना, ठहरे हुए पानी में पैशाब करना जुओं को पिला 


ज़मीन पर फेंकना, बिल्ली और चूहे 
गे रची चूहे का जूठा खाना, दो औरतों के क्‍ 


पहिबे बुस्तान लिखते हैं। इन पाँच चीज़ो से भूल जाने का मर्ज लाहिक 

होता है। (बुस्तानपेज32) 

नोटः- मजकूरा बातों में तिब्बी ऐतिबार से भी इज्तिनाबो ऐहतिराज 

वाहिए, वरना उन्ही बीमारियों में मुब्तिला होगा जिनका बयान ऊपर 

एज़र चुका। 

उन चीज़ों का बयान जिनसे मोहताजी और तंगदर्ती आती है 

४» गुनाहों में मुब्तिला रहना। 

» जिनाकरना। 

४. झूटबोलना। 

» झूटी कुसमें खाना। 

४ बरहना(नंगे) पैशाब करना। 

» रातमें झाड़ू देना। 

बगैर हाथ, मुँह धोए हालते जनाबत(नापांकी की हालत) में खाना। 
पायजामा या दामन या आँचल से मुँह पोंछना। 

४ हदसेज़्यादासोना। 

* रातमें नंगा होकर सोना। 

» फकोौरों से रोटी के टुकड़े ख़रीदना। 

“» खुश्क बालों में कंघा करना या खड़े होकर बाल काढ़ना। 

» टूटा हुआ कंघा इस्तेमाल करना। 

* माँ-बापका नाम लेकर पुकारना। 
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घर से मकड़ी के जाले को दूर न करना। 


. औलाद पर बांवजूद मालदारी के तंगी करना। _ 


औँंधे जूते को देखना और उसको सीधा न करना। 


न ० किम की छू यघ घी) छ ९७: + *. +$ 
+० *,९ ० ९ *%० *%० «२ «२ «२ «२ 


_मगरिब और इशा के दरमियानसोना। पप 





कैंची से मूए जेरे नाफु साफ्‌ करना। 
चालीस दिन से ज़्यादा मूए जेरे नाफ्‌ का दूर न करना। 
बुजुर्गो के आगे चलना। 

दरवाज़े पर बैठने की आदत बनाना। 


जूंको जिन्दा छोड़ देना। 
नमाज़ में सुस्ती करना। 
फटे हुए कपड़े को न सीना। धर 
सुबह के वक्त सोना।  जड्र 


खाने के बाद बर्तन साफ नकरना। 

अहलो अयाल से लड़ते रहना। 

मय्यत के क्रीब बैठकर खाना। 

खाने पीने के बर्तन खुले हुए रखना। 

चिराग फूक मारकर बुझाना। 

बाज़ार में सबसे पहले जाना और बाद में आना। 


औलाद को गाली देना या उस पर लानत करना। 
फूकौर को झिड़क देना। क्‍ 

बायां पाँव पहले पायजामे में डालना। 
कब्रिस्तान में हंसना। 

कड़ा करकट घर में जमा रखना। 


सुबह होते ही अल्लाह व रसूल का नाम लिए बगैर 
कामों में मशगूल हो जाना। कि हि. 
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गाने बजाने में दिल लगाना। 
बिला वजहे शरई अपनों से तअल्लुकात खत्म कर लेना। 
सिलए रहमी नकरना। 

हालते जनाबत(नापाकी की हालत) में नाख़ुन तराशना या सर 
मुंडाना यां मृए जेरे नाफ्‌ दूर करना। 

५ जकातो सदकात के अदा करने में बुख़ल(कंजूसी) करना या 
टाल मटोल करना। 

बगैर हाजत सवाल करना। 

अमानत में ख़ुयानत करना। 

अंधेरे में खाना खाना। 

माँ बप को ईजा (तकलीफ) देना। 

कराने पाक को बेवुज़ू हाथ लगाना। 

गाने बजाने के आलात ढोल बाजे का घर में रखना। 

रास्ते में पैशाब करना। 

हमेशा बेहदागोई, मसख़रापन और दिललगी की बातों में 
मसरूफ रहना। 

«<  नंगेसर खाना खाना। 

* नंगेसर बैतुलखला में जाना। 

<  औरतोंका नंगे सर रहना। 

*.  सजदएतिलावत नकरना या बावुज़ू हुए देर लगाना। 

* तिलावते कुरआन के दौरान आयते सजदा छोड़ कर आगे बढ़ना। 
» दूसरे आदमी का कंघा मांग कर इस्तेमाल करना। 

५ हौज या तालाब या बहते पानी में पैशाब करना। 

न्‍ गुस्लख़ाने में पैशाब करना। 

*» पायजामा या तहबंद सर के नीचे रखकर सोना। 
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नमाज़ कज़ा करना। 
मस्जिद में दुनिया की बातें करना। 

बुजू करते वक्त दुनिया की बातें करना। 

बिला वजहे शरई किसी के तोहफे व नज़राने को रद कर देना| 
खाने की चीज़ रोटी वगैरह की बेहरमती करना। 

दरवाजे पर बैठकर कुछ खाना पीना। 

उस्ताद को ताज़ीमो तौकौर में कमी करना। 

टूटे हुए बर्तन का इस्तेमाल करना। 

मेहमान को हिकारत की निगाह से देखना और उसके आने पे 
नाखुश होना। 

बैतुलखूला में बातें करना। 

बगैर बुलाए दावत में जाना। 

चारपाई पर दस्तरख़्वान वगैरह रखे बगैर खाना खाना। 

चारपाई ख़ुद सरहाने बैठना और खाना पाएऐंती रखना। 

दाँतों से रोटी कतरना। 

जुल्म करना, किसी को नाहक्‌ सताना। 
गुनाहों के कामों में ज़िद करना और अपनी बात पर अड़ जाना। 
जिस बर्तन में खाना खाएउसी मेंहाथ धोना।...... 
कुरआन शरीफ घर में होते हुए न पढ़ना। 
मा-बाप, उस्ताद, मुर्शिद की मर्ज़ी के खिलाफ कोई काम करना। 
दरवाजे की देहलीज़ पर तकिया लगाना या सर रख कर सोना। 
बिला जरूरत जानवर ज़िबह करने का पैशा इख्तियार करना। 


मुनासिब रिश्ता मिलने के बावजूद लड़कियों की शादी न करना। | | 
... डन्नी बहिरती जेवर पेज 448-452+पन्दनामा पेज 43-44) 
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अलीक -ए-जिन्दगी 


पा 
माने हम्ल (हम्ल गिराने वाली दवायें) 


) सरसों या चम्बेली या तिल का तैल उज़्व पर लगाकर हमबिस्तरी 
करने से हम्ल नहीं ठहरता है। 
(2) एक मिस्काल तिल फांकने से हम्ल क्रार नहीं पाता है। 
(3) जो औरत माहवारी से पाक होकर अगर एक घूंघची सफेद 
.. निगल ले तो एक साल तक, दो निगल ले तो दो साल तक 
हामिला(गर्भवती) न हो। 
(4) अगर औरत मुल्तानी मिट्टी पानी में घोल कर पी ले तो हामिला 
नहो। 
(5) अगर मर्द प्याज़ का पानी ज़कर(लिंग) पर लगाकर मुजामअत 
(सम्भोग) करे तो हम्ल न ठहरे।(गंजीनएतबीब पेज 207/237) 
(6) अगर कोई औरत मादा खुच्चर के पसीने को रूई में जज़्ब करके 
: शर्मगाह में रख ले तो वह कभी हामिला(गर्भवती) न हो। 
(7) अगर औरत ख़॒च्चर के कान का मेल अपनी शर्मगार में रख ले 
या मर्द ज़कर पर लगाकर हमबिस्तरी करे तो वह औरत कभी 
हामिला न हो। (हयातुल हैवान जिल्द 4 पेज 388) 
(8) अगर औरत ख़रगौश की मेंगनी को कमर में बाँध कर लटका ले 
तो हामिला न हो। (हयातुल हैवान जिल्द ।पेज 5) 
(9) जो औरत एक दरहम काफर खा जाए तो वह कभी बच्चा न 
जनेगी। 
(0) माहवारी के बाद कास्‍्नी के फलों को पानी में घोलकर पीना 
हम्ल के लिए माने(निरोधक) है। 
'।) जो औरत किसी बच्चे के उस दाँत को जो कभी जमीन पर गिरा 





3८थ्ञ९6 0ए ( ध्वा5टशाशश' 




















. (6) अगर औरत मेंढक की हड्डी अपने पास रखे तो हो 


_(24) जामुन का फूल सिरके में पीस कर हेज़ के दे 


























न हो, किसी कपड़े में बाँध कर अपने पास 
हामिला न हो। 
(42) जों औरत आँख बन्द करके अरण्डी का एक दाना; 
एक साल तक और दो निगल जाए तो दो साल 
तो तीन साल तक हामिला नहो। ह 
(43) अगर औरत नअना के पत्ते अपने पास रखे तो 
के पास रहेंगे, हम्ल नहीं ठहरेगा। | 
(44) मजीठ पकाकर इसका पानी निहार मुंह पीने 
ठहरता है। (मुजरेबात सेवती पेज 85) | 
(।5) जो औरत हालते हेज में हल्दी पीस कर खाए 
से पाक हो तो तीन रोज़ तक और खाए हामिला नह 


(7) सांप के दाँत को कमर में बाँध लेना माने हम्ल/गर्भी 
(8) जो औरत चम्बेली की एक कली निगल जाए तो ए 
दो निगल जाए तो दो साल तक हामिला न हो। _ 
(9) बाबची मीठे तैल में पीस कर हेज़ के बाद रूई वर 
शर्मगाह में रखने से हम्ल ठहरने से रोक देता है। 
(20) नोशादर, फिटकरी पानी में पीसकर माहव रब के 
मख़सूस में रखना माने हम्ल है। (ईलाजुलगुरबा 









_.. खाने से औरत हामिला नहीं होती। 

(22) जो औरत गंधक डेढ़ दरहम पीस कर 

. दिनत्कखा ले तो बिलकुल बांझ हो जाए। 
अगर ओ रे र॒का दिल पकाकर खा 
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४ लीक 2 रिनलन-ञ---ा-८म-+८- मे मर क्‍ 
' औरत एक दरहम काला दाना गुड़ में मिलाकर 
४ फारिगहोकरतीन रोज खा ले तो हामिला न हो। "३६ 


5) अगर खच्चर के सुम (खुर) को बारीक पीस कर औरत 
' खिला दे तो औरत हामिला न होगी। 2 


(26) जो औरत एक कोड़ी पीसकर खा ले तो बिल्कल बांझ हो जाए। 


(27) राहद, गाय का घी, तुख़्मे प्लास मिलाकर पीस कर माहवारी के 
“ वक्त शर्मगाह में रखने से हम्ल नहीं ठहरता। 
(28) तुझ़मे प्लास पानी पीस कर पीले और थोड़ा तुख़मे प्लास रोगने 
गाओ के साथ पीस कर शर्मगाह में रख ले तो औरत हामिला न 
हो। (मुजर्रबाते बुअलीसिना पेज 30/444 


नुस्खाः- सोंठ, फिलफिल, जोजुत्तीब, सब हम वज़न फरफियून /8 
हिस्सा सबको बारीक पीस कर गाय के गोइत में मिलाकर भूने और 
औरत हैज से पाक होने के बाद इस्तेमाल करे फिर शौहर चन्द दिनों के 
बाद उससे हमबिस्तरी करे तो वह औरत हामिला हो जाए। 

नुस्खाः- जो औरत हैज़ के दिनों में हर रोज तीन मर्तबा मर्द के बालों 
की धनी ले फिर हैज से पाक होने के बाद शौहर उससे मुजामअत 
करे, हामिला हो जाएगी। 


नुस्खाः- जो ओरत कुत्ते के पैशाब में ऊन तर करके हैज के बाद शर्मगाह 
में रखे और फिर शौहर उससे हमबिस्तरी करे तो हामिला हो जाएगी। 


नुस्खा:- जर्रगीख्व अहमर का फल हर एक मुसावी लेकर कटकर के 
सफेद मोम के साथ मिलाकर गुस्ल के बाद तीन रोज़ तक औरत उससे 
धूनी ले फिर शौहर उससे हमबिस्तरी करे हम्ल ठहर जाए। 


(मुजर्रबाते सुयूती पेज 88) 


॥ 

। 

। 

| 
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सलीक-ए-जिदगी स्ल  ् लाया 
._ जो औरत बांझ हो गई हो तो माहवारी से पाक होने के बाद 
दिन तक ऊँट की पिण्डली का मग्ज़ निकाल कर रूई या ऊनके फा 
रख कर अपनी शर्मगाह में रख ले, फिर उसका शोहर हमबिस 
इंशा अल्लाह हम्ल ठहर जाएगा। (हयातुलहेवान जिल्द 4, पेज 00) .. 
नुस्खाः- सियाह धतूरे का फूल पीस कर शहद और रोगने 
मिलाकर खाने से हम्ल बरकरार रहेगा। । 
नुस्खा:ः- एक अदद समुद्र फल अगर थोड़े दही के साथ 
निगल ले तो हामिला हो जाए। 
नुस्खाः- हाथी के दाँत का बुरादा कूट छानकर बराबर मिसरी मि 
जिस दिन औरत हैज से पाक हो, नो माशा सात दिन तक खाए 
सातवें दिन के बाद मर्द से कुरबत करे, इंशा अल्लाह तीन 
हामिला हो जाए। 
नुस्खा:ः- असगन्दे नागौरी कूट छान कर शुरू हैज से एक: रह 
दरहम तक खाए, फिर पाकी के बाद शौहर से हमबिस्तर हो, 
हो जाएगी। जप 
नुस्खाः- मरमुकी, नौशादर बराबर पीस कर चार-चार 7 
मिकृदार गोलियां बनाए, औरत अय्यामें हैज़ में एक गोली 
फिर बादे हैज़ शौहर से कुरबत करे, हामिला हो। (ईलाजुलगुरबा पे 
नुस्खा:- जायफल, अनार का छिलका एक-एक मिस्काल पीस 
शहद में मिलाकर अगर औरत हमम्बिस्तरी के वक्त कपड़े के 
बनाकर शर्मगाह में रख लेतो हामिलाहो जाए।...__ 
नुस्खा:- चिड़े का पत्ता ज़कर पर लगाकर हमबिस्तरी करने 
हामिला हो जाती है। हि 
नुस्ख़ा:- जो औरत लहसन को तिलों के तेल में जलाए मैं 


हे 
न 
भ 
तक 
क्त 


9 
ला 


सा 
लि किक 


._ 
रस”: 


विन ७ उमसभम 7 
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ज्ञात हो जाए, फिर उसको शर्मगाह में रखकर मर्द 
हामिला हो जाएगी। . ४ $ 58 करे तो 


तुस्खाः- लोमड़ी की बीट तेल में घोल कर 7 लगाव 
हमबिस्तरी करने से औरत हामिला हो जाती है। जकर पर लगाकर 


नुस्खाः- अगर औरत बकरी के बच्चे की हड्डी का गृदा रूई में 
लगाकर माहवारी के बाद शर्मगाह में रखे, फिर मर्द से कुरबत करे तो 
हामिला हो जाए। 


नुस्खाः- जौज़बुवा, कज़माज़िज, बिललौर, फिटकरी, अनार का 
छिलका एक-एक मिस्काल कूट छानकर पोटली बनाकर औरत 
शर्मगाह में रखे, अगर बांझ भी होगी तो हामिला हो जाएगी। 

नुस्ख़ा:- नारंगी को जड़ और बीज पानी में पीस कर एक रंगी गाय के 
दूध में मिलाकर पीने से औरत हामिला हो जाती है। _ 
नुस्खा:- हुद हुद की चोंच तिल के तेल में जोश देकर मर्द अपने उज़्व _ 
मेंतिला कर के मुबाशरत करे, इंशा अल्लाह हमल ठहर जाएगा। 
नुस्खाः- फिटकरी सफेद दो दरहम, सिमाक॒, ज़ाफ्रान, ऊदे हिन्दी ये 
सब एक-एक दरहम सबको बारीक करके भेड्ट के ऊन में आलूदा 
करके औरत पोटली बनाकर अपनी शर्मगाह में रखे। एक हफ्ते के बाद 
शौहर से कुरबत करे, बफज़्ले खुदा हामिला हो जाए। 

(मुजर्रबाते बुअली सीना पेज 429/433) 
नुस्खाः- मूस्ली सफेद, मूली सियाह, तुख्मे ओटंगन, सेम्भल के जड़ 
का पोस्त, गोखरू एक-एक तोला लेकर, पीस करके छान ले, जब ओरत 
माहवारी से पाक हो तो उसी दिन से छ: माशा खाना शुरू करे और मर्द 
भी हर रोज़ छः: माशा खाए, फिर पाँच रोज़ के बाद शौहर हमबिस्तर हो, 
ऐशा अल्लाह औरत हामिला हो जाएगी।(फवाइदे अजीबा पेज 76) 
नुस्खा:- सितावर का सफ्फ माहवारी आने के बाद रात को तीन दिन 

५ पक दूध के साथ खाने से औरत हामिला हो जाती है। 
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: नुस्‍्खाः- गिद्ध के परों को जलाकर धूनी देने से बच्चा 
























नुस्खाः- जंगली गाय का सींग औरत के गले में लटकाने से कह 
तकलीफ दूर हो जाती है और बच्च#फेलफौर पैदा हो जाता 


जाता है। 
नुस्खाः- शबे यमानी यानी फिटकरी औरत की दांयी रान में 
बच्चे की विलादत आसान हो जाती है और तकलीफें द्र हो 
नुस्खाः- गिद्ध के परों को औरत के कदमों के नीचे रखने से 
सहलत हो जाती है। (मुजर्रबाते सुयूती पेज 94) 
नुस्खाः- मिक्‌नातीस(चुम्बकीय) पत्थर औरत की रान में 
बच्चे की विलादत में आसानी हो जाती है और तकलीफ दूर 
नुस्खा:- चिरचिरे की जड़ औरत के पेट पर बांधे और थे 

पीस कर नाफ्‌ और पेट पर लेप करे तो बहुत जल्द ] 
हो जाएगी और औरत की तकलीफ भी दूर हो जाएगी। 
नुस्खा:- गाजर क बीजों को जलाकर शर्मगाह में 
मरा हुआ बच्चा भी फौरन निकल पड़ता है। 
नुस्खा:- जाओ शीर, हींग और गुड़ को मिलाकर खा 
विलादत में आसानी हो जाती है, तकलीफ भी दूर हो 
नुस्खा:- गधे को सुम (खुर) को जलाकर उसकी धूनी 
से बच्चा फौरन ही निकल आता है। (मुजरबाते बुअली सीना पेज 
नुस्खा:- चार मिस्काल अम्लतास के छिलके पानी में 

राकर मिलाकर पिलाना विलादत की दुशवारी के लिए बेहद 
नुस्खा:- गुले बाबूना नो माशा थोड़े पानी में जोश देकर ब-क 


3८थ्वा९6 0ए ( ध्ा5टशा!।श' 








। 427 
/हद में मिलाकर पिलाना दर्दज़ह की तकलीफ को दूर कर देता है। 

.- विलादत के वक़्त संगे मिक्नातीस हाथ में लेना दुश्वारिये 
वलादत के लिए बहुत मुजर्रब है। द 
तुस्खाः- बारह सिंगे का सींग गले में लटकाने से तकलीफ दूर हो जाती है। 
ठ॒स्खाः- आदमी के सर के बालों को जलाकर उसकी धूनी लेना 
दश्वारिये विलादत के लिए फायदेमन्द है। (इलाजुलगुरबा पेज 45) 
तुस्खा:- समुन्दर का झाग औरत के गले में लटका देने से तकलीफ दूर 
हो जाती है और बच्चे की विलादत आसान हो जाती है। 
त॒स्खाः- अगर इंसान के बालों को जलाकर उसकी राख गुलाब के 
पानी में मिलाकर औरत अपने सर में और शर्मगाह में रख ले तो दर्दजह 
की तकलीफ दूर हो जाती है और विलादत में आसानी हो जाती है। 

(हयातुलहैवान जिल्द पेज 465) 
तुस्खा:- मुर्ग के अण्डे की पोस्त दो अदद, मजेठ छ: माशा दोनों को 
पीस कर छः माशे पानी के साथ खाए, विलादत की दुश्वारी के लिए 
बेहद मुफीद है। (बयाज़े कबीर जिल्द , पेज 202) 


जिरयान एवं धात 


इस बीमारी में माददए तोलीद(वीर्य) बिला इरादा खारिज हुआ 
करता है। कभी पैशाब करने से पहले, कभी खुदबखुद निकलता है। 
अकसर यह मर्ज कसरते हमबिस्तरी (सम्भोग) या जलकु की आदत कं 
वाईस उजूए तनासुल की जकीयुलहिस होने की वजह से हुआ करता है 
लेकिन कभी कब्ज हो जाने या गुर्दा मसाना की ख़राश और पथरी के 
बाईस और कभी गर्म और मुकृ॒व्वी चीज क॑ इस्तेमाल से भी यह 
शिकायत हो जाती है। इस मर्ज में मरीज़ की कमर (अकाल... दर्द और घुटनों में 
तकलीफ और आँखों के सामने अन्धेरा छा जाता है और कमज़ोरी दिन 
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बदिन बढ़ती जाती है। यहाँ तक कि भूख नहीं लगती 
ले तो हज़्म नही होता। 
इस सिलसिले में कुछ मुजर्रब नुस्खे लिखे जाते है अ 
देखकर इस्तेमाल कर सकते हैं। 
नुस्खाः- गोखरू पाव भर, सअलिब मिसरी एक तोला हर 
भूसी छः माशा, तबाशीर एक तोला, मिसरी आधा 
मिला कर सफूफ्‌ बना ले और हर रोज़ सुबह को थोड़ी से 
ऊपर से पाव भर दूध पी लिया करे। जिरयानो रिक्कृत को 
नुस्खा:- बीज बन्द, ताल मखाना, सतावर हु 
कोंच, बहुफली, समुन्दर सूख, मुसली सफेद, मसले 
ओटंगन, इन्द्रजौ शीरीं, तबाशीर सफेद, तुख्मे तुद्री से 
सफेद हर एक छः माशा, सअलिब मिसरी और 
कलई , हर एक-एक तोला, मुसतगी रवी, ईलायची दान 
माशा, इमली के ब्रीज एक तोला इन सबका सफफ कर 
मिसरी मिलाकर एक तोला हर रोज सुबह अर्क 
बहुत ही मुजर्रब है। हर किस्म के जिरयान को मुफीद . 
नुस्खा:- फल, फूल, छाल, गोंद, बर्ग सब बबूल कार 
करके हमवज़न मिसरी मिलाकर छ: माशा, हर रोज दूध 
बहुत फायदा करता है। 
नुस्खा:- सात अद॒द छुवारा लेकर बरगद के दूध 
और खुश्क करके गुठली निकाल दे और उसमें 
भरकर आधा किलो गाय के दूध में एक छ॒वारा 


दूध आधा रह जाए तो पहले छहारा खाए 
बेहद फायद मन्द है। 


ले ज 
३ 
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८%-ए-जिच्दगा 429 
< वालमखाना छः माशा, मुस्तगी एक माशा, इसपग्ोल की 
हि . माशा, इसपगोल के अलावा दोनों चीज़ को कूट लें और 
»े गेल का लुआब निकाज़ कर दोनों दवाईयों को मिला लें, फिर 
: थ से फांक लें, जिरयानो रिक्कृते मनी और धात के लिए बेहद 
ीद है (गन्जीन-ए-तबीब पेज । ०; 
#स्खाः- पोस्त दरझख़्त ढाक, गोंद ढाक, गोंद गूलड़, पोस्त गूलड़, गोंद 
पूलसरी, गोंद सुम्बुल, पोस्त सुम्बुल, नखुद बिर्यां , सबका का 
_तकर चार दरहम सुबह के वक्त दूध से फांके, फिर मुमसिक और 
ताकत का तमाशा देखे। (गन्जीन-ए-तबीब पेज 93) 
तुस्खा:- सतावर छः माशा, असगन्द नागौरी छः माशा, मूसली ३2४: 
75: माशा, मूसली सफेद एक तोला, मूसली सेम्भल एक तला, 
“अलिब मिसरी नौ माशा, तबाशीर सब्ज़ सफेद तीन माशा, सवृत्त 
टसपगोल नौ माशा, सब को कूट छानकर हम वजन मिसरी मिलाकर 
पफफ बना लें, फिर तीन माशा गाय के दूध के हमराह खा लिया करें। _ 
जिस्यान के लिए इकसीर है। (शमा शबिस्ताने री ि 3 पेज 06) 
नुस्खाः- छुहारा पाँच अदद, मग्ज़ बादाम शीरी पाँच अदद, मग़्ज़ 
कददू शीरीं छः माशा, नारियल दो तोला, हर चार चीज़ों को कुचल 
कर आधा किलो दूध में खूब पकाकर ठण्डा करके बतौरे नाश्ता 
उस्तेमाल करें। जिरयान और दफ़्ऐे एहतेलाम के लिए बेहद मुफोद है। 
(शमए शबिस्ताने रज़ा जिल्द 3 पेज 04) 
नुस्खा:- सतगिलो, सलाजीत ख़ालिस, तालमखाना, छोटी इलायची, 
पखाव बेद, मुलेठी, तबाशीर, कुश्ता कूलई, हर एक-एक तोला, 
मिसरी सब के बराबर, सब को कूट छानकर मिसरी मिला ले, सुबह 
को गाय के दूध के साथ खायें, निहायट मुजर्रब है। क 
नुस्खा: - तुख्मे भंग, गुलनार फारसी, कन्द्र, जुफ़्ते बलूत और फिटकरी 5 
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सलीक-ए- जिन्दगी व्ललनननरनरप<स<->_े-------- 
सफेद, बन्सलोचन, कबाब चीनी, इलायची खुर्द 
अरमनी , सब को हमवज़न मिला लें और कूट छानकर 
के दूध के साथ खाए। यह नुस्दा जिरयान के लिए 
नुस्खा;- समुन्द्र सूख, तालमखाना तुख़में रेहान हर एक 
कट छानकर सफफ्‌ बना लें और सुबह निहार मुँह 
इस्तेमाल करें। (इलाजुलगुरबा पेज ।29) 
नुस्खाः- मूसली सियाह तीन माशा, मूसली सफ़द 
तालमखाना तीन माशा, मोचरस तीन माशा, तुख्में गाजर 
सतावर चार माशा, सिंघाड़े का आय नौ माशा, खांड 
दवाओं को कट कर सफफ्‌ बना लें और फिर सब की 
लें। एक पुड़िया सुबह दूध के साथ खाएं। क्‍ 
नुस्खाः- प्याज़ का रस आधा किलो, शहद खालिस 20 
मूसली  तोला, प्याज़ का रस शहद में मिला कर ह 
धीरे पकाएं। यहाँ तक कि प्याज़ का रस बिह खत ज दर 
ख़ालिस शहद रह जाए, फिर उसको आग से उता 
मूसली का सफफ बनाकर उसमें शामिल कर 
तोला इस्तेमाल करें। इन्शा अल्लाह चन्द्‌ 
होगा। रिक्कृते मनी और धात के लिए बेहद मर्फ 


नुस्खा:- सअलिब मिसरी, मूसली सफेव हि हि. दल : 
इलायची, सफेद ज़ीरा, सितावर, इसप्योल की भूसी। 
लेकर बारीक करके कट छान लें और ) 
दूधक साथ खाएं। जिरयानो धात के लिए ह्क्सी पीर हे 
नुस्खा:- सत इसपग्रोल, मग्जे तुख़मे को कद र्ए 
: समुन्द्र सूख भोफली, कमरकस 


9८थ॥7760 09५ (ध्रा5८थाश' 





प्रसरी, हर एक 2 तोला, बहमन सफेद, शकाकिल हर एक डेढ़ तोला, 
प्रसरी 0 तोला, तमाम दवाओं को कूट छानकर सफफ तैयार करें। 
5: माशा सुबह-शाम दूध के साथ खाएं। जिरयान के लिए मुफीद है। 

(इलाजे अमराज मर्द औरत) 
तुस्खाः- आर्द सिंघाड़ा, मग्ज़ पम्बा दाना, सअलिब मिसरी हर एक 
तीन माशा, शकर 2 तोला, सब को पानी में पीस कर गाय के दूध में 
सबूसे इसपग्रोल 5 माशा मिलाकर आग पर पकायें और जब गाढ़ा हो 
जाएतोइस्तेमालकरें। 
नुस्खा:- बबूल की फलियां, बरगद की दाढ़ी, इमली के बीज तीनों 
हमवजन लेकर सबको बारीक करके पीस लें, फिर उसमें हमवजन 
मिसरी मिला लें, 6 माशा सफूफ्‌ एक पाव दूध के साथ सुबह-शाम 
खायें। धात गिरने या रिक्कृते मनी के लिए बहुत ही उम्दा दवा है और 
सस्ती भी है। क्‍ 
नुस्खा:- बरगद का दूध । माशा, बताशे में डालकर खाने से चन्द्‌ - 
दिनों में फायदा हो जाता है और जिरयान ख़त्म हो जाता है। 
नुस्खाः- इमली के बीज छिले हुए | तोला, मग्ज तुख़्मे सरस 4 तोला 
दोनों को बारीक पीस कर सफूफ बना लें, फिर उसमें बरगद का दूध... 
मिला कर चने के बराबर गोलियां बना लें। एक या दो गोली दूध के. 
साथ रातको खा लें। जिर्यानो ना मर्दी सबठीक हो जाएँगे। 
नुस्खाः- कलोंजी, सअलिब मिसरी, शकाकिल मिसरी, तबाशीर, तुख़्मे 
ख़शखाश, सितावर मूसली सियाह व सफेद, गोन्द बबूल, गोन्द 
सेम्भल, गोन्द ढाक, गोन्द नागौरी, सब दवाओं को तीन-तीन माशा 
करके कूट छानकर सफूफ बनाएं और हमवज़न शकर मिलाकर 4 तोला 
कश्ता कूुलई मिलाकर 7 माशा की पुड़िया बनाकर, | पुड़िया दूव के 
साथ खाएं। इससे जिरयान और रिक्‍्कते मनी जड़ से ख़त्म हो जाते हैं। | 


है 
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नुस्खा:- सअलिब मिसरी 5 तोला, मूसली सफेद 5 तोला : 
चावल 5 तोल, सिंघाड़ा खुश्क 5 तोला, कुश्ता कुलई । तो 
तमाम दवाओं क॑ बराबर सब को बारीक पीस कर खांड अऔ 
क्‌लई मिला लें। । तोला सुबह, । तोला शाम गाय के दूध के स 
नुस्खा :- ख़ूसीअतुलसअलब पंजादार 5 तोला, मूसली 
0 तोला, तुख़्मे रेहान 5 तोला, सअलब और मूसली को 
लें और फिर इसमें तुख़्मे रेहान सालिम मिला दें। फिर 
मिक्‌दार आधा सेर गाय के दूध में डालकर, आंच पर 
फि्रनी को तरह गाढ़ा हो जाए तो उतार कर ठंडा करके 
दूध से खाया करें। क्‍ ुजरबात 
नुस्खा:- सन्दल सफेद, असगन्ध नागौरी, ज़ीरा सफेद हमवजन 
अलग-अलग कूट पीस कर सफफ बना लें। एक माशा सब 
दूध के साथ लें। क्‍ जल कर. 
नुस्खाः- कलौन्जी, सालिब मिसरी, शकाकिल 
तुख्मे ख़शख़ाश, सितावर, मूसली सियाह व सफेद 
सेम्भल, गोन्द ढाक, गोन्द्‌ नागौरी सब दवाईयाँ तीन-तीन 
कट छानकर सफफु बनाएं और हमवजन खांड 
कश्ता कुलई मिलाकर 7-7 माशे की पुड़िया बनाकर 
- के साथ खायें। 


परहेज:- गर्म और तुर्श चीज़ों और मुबाशरत(सम्भोग) न्‍ 










वजह से शहवत अंगेज ख़्वाब देखने के बाद बगैर इरादा 
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छोटी इलायची 4 माशा, चारों दवाओं का सफूफ्‌ बना लें। औ 
वजन की मिस्री मिलाकर 6 माशा सुबह-शाम दूध के साथ 
करें। एहतिलाम की शिकायत बिल्कुल खत्म हो जाणी। 


नुस्खा:ः- ताल मखाना 6 माशा, मुस्तगी | माशा, इसपगोल 67 
दोनों दवाओं को कूटकर उसमें इसपगोल शामिल कर लें, फिर द्‌ 
साथ फांक लें। यह एक दिन का नुस्खा है। क्‍ 
नुस्खाः- ऊंट के बाल को रस्सी बनाकर रान पर बांधने से एह 
की शिकायत दूर हो जाती 

नुस्खा:ः- फिटकरी कमर में बांधने से भी एहतिलाम की 
हो जाती है। /च्छके (इलाजुलगुरबा पेः 
नुस्खा:- दरझख़्त सेम्भल के नीचे की जड़ खुश्क करके कूटकर का 
में छान लें, फिर इसमें हमवज़न शहद्‌ मिलाकर माजून मिला 
रोज़ सुबह दूध के साथ खाएं, एहतिलाम को शिकायत दूर हो जाएगी 
. नुस्खा:- अक्र क्रहा 6 माशा, तुख़्मे रेहान 4 तोला, खांड 4 तो 
सबको कट कर सुबह निहार मुंह 3 माशा गाय के दूध के साथ ख 
एहतिलाम के लिए बेहद मुफीद है। 
नुस्खा:- दूधी खुर्द साये में खुश्क करके सफूफ्‌ बनाएँ, फिर 
बराबर वजन खांड मिलाकर रखें, 6 माशा सुबह-शाम दूध के 
खाएं ग8: 
नुस्खा:- गुलनार फारसी  तोला, तुख़मे भंग | तोला, दोनों क ६ 
कर पाँच हिस्से करें। एक हिस्सा सुबह को दूध से फांक लें। ए 
कानामोनिशाननरहेगा। .... 
परहेज:- गोश्त, गर्म चीज़ों और मसालेव कह रगिज़ा 
चटनी, अचार, चाय, बीड़ी , सिगरेट वगैर 
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- क॒बवते मर्दानगी की कमजोरी 


मतौर से यह बीमारी कसरते मुबाशरत या हाथ वगैरह से मनी 
“कालने या काफू दिनों तक जिरयाने मनी और कसरते एहतिलाम 
हो शिकायत रहने की वजह से हो जाती है। बाज़ दफा आजाए रईसा 
दिलो दिमाग ,जिगर वगैरह के कमजोर हो जाने की वजह से यह हालत 
पैदा हो जाती है। कभी नशा आवर चीजें मसलन अफीम, भांग, 
चरस, शराब वगैरह खाने पीने से भी यह शिकायत पैदा हो जाती है। 
खुदा न खास्ता अगर यह शिकायत किसी आदमी को हो जाए तो उसे 
घबराना नहीं चाहिए बल्कि माहिर हकीम को तरफ रूजू करना 
चाहिए। हर बीमारी का इलाज मुमकिन है। हम इस सिलसिले में कुछ 
मुर्जरब नुस्खे तहरीर करते हैं। जौके तबीयत के मुताबिक्‌ इस्तेमाल 
करके फायदा उठायें। क्‍ 
नुस्खा:- सअलिब मिस्री, शकाक्िल, मूसली सियाह व सफेद, 
मूसली सेम्भल, तज कुलमी, बीज बन्द, तुख़मे ताल मखाना, 
कमरकस , इसपगोल की भूसी, मग्जे इमली, मग्जे तुख़्मे जामुन, हर 
एक-एक तोला, सब दवाओं को सफूफ्‌ बनाकर हर रोज सुबह एक 
तोला दूध के साथ खाएऐं। बेहद मुगलिज मनी है और कुब्वते बाह में 
बेपनाह इजाफा करता है। (गन्जीनएतबीब पेज 78) 
नुस्खा:- फिलफिल दराजु पावभर पुख़्ता लेकर एक सेर गाय के दूध में 
इस कद्र जोश दें कि सब दूध जज़्ब हो जाये, फिर उसको पीस कर हर 
दिन एक दरहम में 6 दरहम मिस्री मिलाकर खायें और ऊपर से आधा 


सेर दूध पी लें। इसी तरह चन्द रोज़ इस्तेमाल करके फायदा देखें। 
(गन्जीनए तबीब पेज 78) 


नुस्खा:- सुर्ख गाजरें लेकर उनका नड़ा निकाल कर फेंक दें, बाकी के 





। 
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छोटे-छोटे टुकड़े करके किसी हांडी में डालकर ख़ालिस शहद, 
पौशीदा कर के आग पर किवाम करें, फिर उतार कर मुन्दरजा 
दवाई शामिल कर दें: सोंठ, जौज़े बुवा, लोंग, क्रफा, खुसनजान 
एक एक दिरिहम, ज़ाफ्रान आधा दिरिहम, सुम्बुल मुस्तगी हर 
आधा ग्राम, सबको कूट छानकर शहद में मिला दें और वक्ते 

(सम्भोग के समय) से तीन घड़ी पहले पाँच दिरहम इस्तेमाल करें: 
खुदा को कुद्रत का मुशाहिदा करें। । 
नुस्खा:- लस्सन बकद्रे ज़रूरत लेकर खूब बारीक पीसें कि हलवे 
तरह हो जाये, फिर उसमें लस्सन का निस्फ्‌ वजन अकरकरहा क 
छानकर मिला लें। फिर उसमें रोगने जर्द और शहदे खालिस दो 
मिलाकर आग पर किवाम करें, फिर ठंडा करके छोड़ दें और उसमें से 
एक ओऔकिया निहार मुँह इस्तेमाल करें, इसके इस्तेमाल से शहवत 
बरअंगेख्ता होती है और कव्वते बाह बढ़ जाती है। रा 

. नुस्खाः- जो शख़्स चाहे कि रातभर अपनी बीवी से मसरूफे जिमाऊ 
रहे, उसको चाहिए कि जितने अण्डो की ज़र्दी हज़्म कर सके उसे 
कढ़ाही में डालकर उसके ऊपर ताज़ा घी और मक्खन बकरे जरूरत 
डाल दें और जोश दें यहाँ तक कि घी की खुश्बु आने लगे, फिर उसमे 
बकृद्रे ज़रूरत शहद डाल दें और सबको रोटी के साथ पेट भर के ख 
लें, फिर तीन घण्टे के बाद औरत से मुकारबत करें, रात भर उसक 
तासीर बाकी रहेगी। ञ् 
नुस्खा:- हज़॒रते अली रज़ियल्लाहु अन्हु से मनकूल हैः तुख़मे 
तुख़्मे शलगम, तुख़्मे मूली, तुख़मे प्याज़ सब बराबर लेकर कूट 
फिर छानकर शहद में मिलाकर माजून बना लें, एक तोला 
इस्तेमाल में लाएं। 
. नुस्खाः- प्याज़ कूटकर किसी बर्तन में डाले और उस पर 
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हलकर रेगने जैतून में अण्डों की जर्दी भूने 
गे कब्वते बाह बेशुमार पाये। ३: डे इस्तेमाल करे 


त्खा - है हक कला रोज तीन अदद अण्डों की जर्दी और प्याज 
सतमाल का त झुत्यत बाह मे बशुमारइज़ाफा होगा. 
असकओ ! (मुर्ररबाते सुयूती पेज 64-466) 
7: अनपन्द सोझ़तनी पाँच दिरहम निस्फ ख़ाम और निस्फ 
; या, ख़शखारा, सियाह तिल हर एक दो दिरहम, कन्द सियाह 20 
दिर्हम सबको कूट छानकर पुराने गुड़ के साथ कूटें, जब सब मिल : 
जाए, सात हिस्से करके हर हिस्से की एक पुड़िया बनाकर रखे और 
हमबिस्तरी से पहले एक गोली खा लें। यह गोली बाह को कृव्वत देती है 
ओर जिमाअ क॑ बाद सुस्ती नहीं लाती और बेहद इम्साक पैदा करती है। 
द है _(इलाजुलगुरबा पेज 430) 
नुस्खाः- सअलिब मिसरी 4 तोला, शकाकिल मिसरी एक तोला, 
तुख़मे गाजर एक तोला, बेहमन सफेद एक तोला, तुख्मे गाजर एक 
तोला, बेहमन सफेद एक तोला, तुख़्मे ताल मखाना 2 तोला, मूसली 
दक्खिनी एक तोला, मूसली सफ्ेद एक तोला, इन्द्र जौ शीरीं एक 
तोला, गोन्द बबूल एक ताला, गोन्द्‌ ढाक एक तोला, गोन्द साम्भर एक 
तोला, सब दवाओं को बरगद के दूध में तर करके, फिर उसमें सात 
तोला खांड मिलाकर सबको कूटकर महफूज रखें, हर रोज़ सुबह एक 
ताला गाय के दूध के साथ खायें, यह कुव्वते बाह के लिए लाजवाब 
नुस्खा है। (हिकमते अफलातून पेज 57) 
नुस्खा:- सितावर, तुख्मे कोंच, ताल मखाना, बहमन सुर्ख, बहमन 
सफेद, शकाकिल, मूसली सफेद, मूसली सियाह एक तोला, अक्र 
करहा 2 तोला, बीखे पान, तूदरी सफेद, तूदरी सुर्ख, तुख़में इमली , हर 
एक एक तोला सब दवाओं को निहायत बारीक पीस कर छान लें और 


| सबके बराबर देसी खांड मिला लें अप फिर सबके बराबर शहद द 
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हटा 
मिलाकर माजून तैयार करें। सुबह निहार मुँह एक तोला गाय के दूध के 
साथ खायें। कुव्वते बाह के लिएलाजवाब है। 

नुस्खाः- तुख्मे कोंच, गोखरू, तुख़मे कुमहारा, आधा- आज सेर को 
दूध में जोश देकर सुखा लें, फिर कूट कर सफूफ करक हर रोज तीन 
दरहम गाय के दूध के साथ खायें, इस कृद्र कुव्वत हासिल होगी कि 
रात भर बीस औरतो को किफायत कर सकता है। 
नुस्खा:- सिर्फ तुख़्मे कोंच कूट छानकर गाय के दूध के साथ खाने में 
भी फायदा होता है। ज क्‍ 

नुस्खा:- फिलफिल दराज़, किशमिश तुझख़्में कोंच, अटगन, शकर, 
सबको बारीक पीस कर शहद में मिला लें और एक तोला हर रोज़ खाएं. 
बेहद मुकृव्वी है। द् 228 
नुस्खा:ः- हर दिन एक हलीला काबूली को बारीक पीस कर और हम _ 
वजन शहद मिला कर 40 रोज़ तक खायें फिर तमाशा देखें। क्‍ 
नुस्खा:- जैतून के तेल में 400 अदद बड़े-बड़े चींटे डालकर बीस _ 
दिन तक धूप में रखें कि हवा न लगे, फिर जरूरत के वक्त हथैलियों 
ओर उँगलियों की घाईयों में लगाएं, निहायत ही मुकृव्वी और मुम्सिक « 
है ओर अगर इस तेल को ज़॒कर पर मालिश किया करे तो उससे कुव्वत 
बाह भी बढ़ जायेगी और उज़्व मुस्तहकम हो जायेगा। सी | 
नुस्खा:- पारा गोखरू, कुश्तए आहिन, सोना मुखी हम वजन मिलाकर _ 
हर रोज तीन दरहम शहद में मिलाकर खायें, बेहद मुक॒व्वीए बाह 5. 
जिसका जवाब नहीं। क्‍ की 
नुस्खा:- एक दरहम आबरेशम को रेज़ा-रेज़ा करके दो गुने शहद के _ 
साथ खायें, इन्तेहा दर्जे की कुव्वत और जुकर में सख़्ती हासिल है... 
नुस्खा:- जब बदन में मनी कम हो जाए और जिमाअ से लुत्फ से 
न होता हो तो गर्म दूध में शहद डालकर पिया करे और गुजामओः 
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कि 


तक ए-जिच्गी नऑच़िंसचचुऑञ्ऑअ्चच|च्च््गि 39 
. पसी हुई दारचीनी डालकर नौश करे तो बहुत ही सख्ती और 
न ग हासिल होगी और मनी में भी बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। 
स्था: मुर्गी के अण्डे के साथ चन्द रोज हींग खाना बहुत मुफीद है। 
न॒स्खाः- हर शब तीन अण्डे नीम बरयां करके, उसमें पिसा हुआ 
पक और फिलफिल सियाह, फिल॑फिल दराज मिलाकर खायें, एक 

उफ्ता काफी है। इससे कुव्वते शहवत में काफी इजाफा होता है और 
बाहको कुव्वत बढ़ जाती है। ._ 

नुस्खा:- गोखरू मिसरी गाय का घी मिलाकर खायें और ऊपर से गाय 
का दूध पी लें। इस कद्र कुव्वते शहवत हो कि ब्यान से बाहर है। 

(मुजर्रबाते बूअली सीना पेज 33/45) 

नुस्खा:- गुड़हल के फूल खुश्क करके उसमें मिसरी मिलाकर खूब कूट 
ल॑, फिर सफफ्‌ बना कर इस्तेमाल कर, कुव्वते बाह ज़्यादा होती है। 
नुस्खा:- जंगली कबूतर का अण्डा जैतून के तैल के हमराह इस्तेमाल 
करने से कुव्वते बाह में इजाफा होता है। 

नुस्खा:- चिलगोज़े का मग्ज मुनकका दोनों को पानी में भिगो कर सुबह 
शकर मिलाकर खाने से कुव्वते बाह बढ़ जाती है। 

नुस्खा:- असगन्द के बीज खुश्क करके पीसकर छान लें और हर रोज 
चार दरहम सफफे मिसरी और आधा किलो दूध के साथ तीन हफ्ते 
तक खायें, बहुत ज़्यादा मुकृव्विये बाह है। 
नुस्खा:- मैथी खुश्क चार दरहम पीसकर दो दरहम गाय का घी और 
शहद मिलाकर आधा सेर गाय के दूध के साथ हर रोज एक हफ़्ते तक 
खायें,निहायत ही उम्दा चीज़ है। 
नुस्खा:- एक सेर दूध में पीपल को जोश दे, जब दूध जज़्ब हो जाए, 
पीपल को खुश्क करके पीसकर हर रोज एक दरहम मिसरी मिलाकर _ 
दूध के साथ खाये, मुक्‌व्विये बाह है। 


नुस्खा: - तुख़्मे कोंच, उम्दा सफेद जीरा, बारीक करके ज़कर पर मलने 
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सलीक-ए- जिन्दगी वनननन न ०००_-_-__ ्र ः 
से बेहद कव्वत हासिल होती है। हैः 
नुस्खा:- घुंगवी सफेद बारीक पीस लें और उसके बराबर प्र 
मिलाकर थोड़ा पानी डालकर घोट लें, इसके बाद कपड़े पर लग 
उज्व पर बांधें, एक पहर के बाद खोलें, चन्द रोज के 
जाईल शुदा(खोई हुई) ताकृत लोट आयेगी। 
नुस्खाः- बूरा अरमनी, हींग को शहदे ख़ालिस और घी में मिलो 
उज़्वे तनासुल, पेडू और खुसियों पर लगाए, बेहद मुकृव्वीए बाह 
नुस्खाः- समुन्द्र फल लोंग पानी में पीस कर मरहम की तरह ले 
और ऊपर से आएण्ड के बांधे, इससे उज़्व की सुस्ती दूर हो 
कव्वत आ जाती है। क्‍ 
नुस्खा:- असगन्द नागौरी मग्जे तुख़्मे कोंच, शकाकिल मिसरी 
“मखाना, हर एक मुसावियुल वजन लेकर पीस लें और सबके 
मिसरी मिलाकर एक तोला सुबह और एक तोला शाम गाय के 
साथ खायें। 
परहेज़:- तुर्श और ठण्डी गिज़ा, लाल मिर्च और गुड़, 
हुई चीज़ें इस्तेमाल मेंनलाए। 
गिज़ा:- भुना हुआ गोश्त, दूध, मछली, अण्डा, सेब, अंगूर 
अमरूद, मुनक्का, चिलगोज़ा, बादाम, अखरोट, रबड़ी, मक्खन 
नोट:ः- सुबह-शाम हवाख्रोरी करना, खूबसूरत तस्वीरें घ दे 
इश्किया अफूसाने सुनना और नाविलों को पढ़ना, इस 


मुफौद है। -ञ 


नुस्खा:- बेर बहुटी, हींग हर एक ६ माशा , जंगली 
जोंक ४ अद॒द, सब को बारीक करके अण्डे की जर्दी 
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(तिशी शीशी में तेल निकाले और फिर एक रत्ती के क्रीब चन्द रोज़ 
7लिश कर, यह आसाब को कवी और मुर्दा जिस्म को जिन्दा करता 


है| (7जजीनए तबीब पेज १७६) 


:- यह तिला आला दर्ज का मुकृव्वी बिलखुसूस मजलूक्‌ के 
लए बेहद मुफौद है। बेर बहुटी, लोंग, अक्रक्रहा, जावित्री, 
तायफल, तेलिया हर एक २ तोला लेकर खूब बारीक कर दें, फिर 
क्रैसी आतिशि शीशी में डालकर उसमें मिट्टी लगा दें और फिर 
उसमें से तैल निकालें और उस तैल को चन्द दिन रात में हहफा सेवन 
होडकर जुकर पर लगायें और ऊपर से पान बांधें। (गन्जीनएतबीब पेज १७५) 
ग॒स्खा:ः- अगर किसी का उज़्व टेढ़ा या कहीं से पतला हो गया हो तो 
उसके लिए तिला बहुत फायदेमन्द हैः अक्रक्रहा पीस कर बारीक 
कर लें और सफेद प्याज़ के अर्क से ख़मीर करके बारीक पटटी 
लगाकर ऊपर से कच्चा सूत लपेट लें। सुबह खोलकर १५ मिनट के 
वक्‍्फे से दूसरी पट्टी लगायें। इसी तरह लगाते रहें, तीन चार रोज़ में 
आराम हो जायेगा। (गन्जीनए तबीब पेज २३१) 
नुस्खा:- जोज़ बोया एक अद॒द, घेसा एक माशा, जमालगोट २ अदद्‌, इन 
सबको मुर्ग के पित्ते में मिलाकर खूब खरल करें, खूब घोंट कि सब एक 
हो जाए, फिर इस्तेमाल करें। यह बहुत लाजवाब तिला है। चन्द दिन के. 

इस्तेमाल से तमाम नुक्सो उयूब द्र हो जाएंगे। (शमए शब्िस्ताने रज़ा २, पेज ३१) 

नुस्खा:- अकरक्रहा, दारचीनी, पान की जड़, सब एक-एक तोला 
पीसकर तिलों के तेल में मिलाकर तिला तैयार करें, फिर उज़्व पर 
लगाकर ऊपर से बंगला पान गर्म करके बांध लें। इससे जक्र की सुस्ती 
और कमजोरी दूर हो जाती है। क्‍ द 
नुस्खा:- बैर बहुटी खुश्क ६ माशा, मग्ज़े जमाल गोया १० अद॒द, 
भलावां एक अदद, तमाम दवाओं को पीस कर ५ तोला एलकोहल में 
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मिलाकर एक हफ््ता धूप में रखें, इसके बाद छानकर रख लें, फिर रूई 
की फ्रेरी से उज़्व को पुश्त पर लगाएं, हाथ से न लगाएं। 

नुस्खा:- काफूर एक तोला, सुहागा एक तोला, लोंग १२ अद॒द, काली 
मिर्च १६ अदद्‌, सब दवाओं को पीस कर कपड़े में छानकर सफूफ 
बना लें | फिर उसमें थोड़ा पानी मिलाकर चने के बराबर गोलियां बना 
लें। जब औरत से मिलना हो तो कुछ देर पहले दो अदद गोलियां पानी 
में घिसकर उज्वे मखूसूस पर लगायें। फिर औरत से मुबाशरत करें। 
उज़्वे तनासुल में ऐसा तनाव पैदा हो जायेगा कि हमबिस्तरी के बाद भी 
तनाव बाकी रहेगा, कम नहीं होगा। क्‍ 
नुस्खाः- जावित्रि, जमाल गोटा, सफेद घोंघची हर एक तीन माशा कूट 
छानकर रोगने गाव में मिला लें और उसमें से थोड़ा सा लेकर उज़्वे 
तनासुल पर मल लें और ऊपर से पान बांधें, बहुत फायदा करता है। 
जकर में तेजी और तुन्दी पैदा हो जाती है। (बयाज़े कबीर जिल्द १, पेज २१५) 
नुस्खा:- हड़ताल वरको, गन्धक, आमला सार, हर एक तीन माशा, 
सुहागा एक माशा, समुलफार एक माशा, ज़र्दी बेजए मुर्ग ८ अदद घोट 
कर गोली बना लें और वक्ते ज़रूरत तिल के तेल में हल करके लगा 
लें। चन्द दिनों में दाने पैदा हो कर रतूबते नाकिसा खारिज हो जाती है। 
फिर उज़्वे तनासुल में सख़्ती और तनाव हो जाता है। यह मजलूक्‌ के _ 
लिए बेहद मुफौद है। ;  "जड> 









नुस्खा:- मुर्गी के अण्डे को गाय के घी और कड़वा तेल में मिलाकर _ 
जुकर पर मलें, कुछ देर बाद कुव्वते बाह में खूब इज़ाफा होता है और. 
बेपनाह इन्तेशार भी। 

नुस्खा:- घूंगची की जड़ पानी में पीस कर जकर पर मलें, ऊपर से 
कपड़ा लपेट दें, एक घड़ी के बाद कुव्वते बाह में खूब तरकंकी होगी। 
पुस्खा:- खरगोश का पित्ता मुरदार संग के साथ पीस कर ज़कर पर 
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से मनी ज्यादा होती है। 


ड ड 


मरीज को वह हालत है जिस से वह हक्के ज़ोजीयत अदा करने के 
काबिल हीं न हो। ख़्वाह पैदाईशी नामर्द हो या किसी वजह से यह 
हालत पैदा हो गई हो। इसके लिए कुछ नुस्खे और तिला लिखे जाते हैं। 
अपनी तबीअत के मुवाफिक्‌ इस्तेमाल करें। 
नुस्खाः- फिलफिल गर्द, फिलफिल दराज, लोंग, सोंठ, दारचीनी, 
बथवा, किबाबा, जोजे हिन्दी, मुसतगी, इन दवाओं को बराबर लेकर 
कूटें और छान लें। इसके बाद तीन हिस्सा शहद में किवाम तैयार करें। 
सुबह व शाम दो मिसकाल इस्तेमाल करें। नामर्दी और सुस्ती के लिए 
बेनजीर है। (मुजर्रबाते बुअली सीना पेज ६६) क्‍ 
नुस्खा:- मुर्गी के अण्डे २० अदद्‌, अदरक का अक २० तोला, प्याज़ 
का रस २० तोला, पहले अण्डे की जर्दी निकाल कर अलग बर्तन कर |॥ 
लें और फिर उसे चमचे से खूब फेंट दें, फिर इसमें प्याज और अदरक ॥ 
का रस मिला कर खूब अच्छी तरह से घोट दें। अब इस में दो तोला 
बनोला का तैल डालकर मिला दें, फिर इस मजमृए को हल्की आंच पर 
पकने के लिए रख दें और चमचे से चलाते रहें। जब पक जाए और 
खुश्बू देने लगे तो उसको उतार कर ठण्डा कर लें, सुबह-शाम दो 
तोला गाय के दूध के साथ खायें। यह दवाई नामदों, मजलूकों और 
बूढ़ों में जवानी की लेहर पैदा करने में लाजवाब है। कई बार जिमाअ 
करने पर भी आज़ा में तनाव कम नहीं होता और जिस्म में कमज़ोरी 
पैदा नहीं होती। 
नुस्खा:- मग्जे चिलगोज़ा अगर एक तोला हर रोज इस्तेमाल किया जाये | 
तो हरकिस्म के नामदों के लिए बहुत मुफीद है, कोई खाकर देखे। । 


कि. 
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“-तततततत््त्च्ची 
नुस्खा:- पुख्ता आम का रस और उसके मुसावी शहद मिलाकर 
से चालीस दिन में मायूस से मायूस मरीज में भी कुव्वते बाह। 
पैदा हो जाती है जिसका जब्त करना मुश्किल हो जाता है। 
नुस्खा:- जन्दबेद सत्र, अक्रक्रहा फ्रफयून हर एक आठ 
मवेज़ज पहाड़ी, दारचीनी, हर एक ४ माशा, लोंग' ४१ 
छानकर शहद में-मिलाकर जंगली बेरों के बराबर गोलियां बनाकर जब 
पख़्सूस पर लेप करें और सुबह गर्म पानी से धोऐँ। एक हक 
असली हालत लोट आयेगी। । ता ज 
नुस्खा:- लोबान, कोड़िया २ तोला, अकुरक्रहा १२ माशा 
बादाम १२ माशा, अफीम ख़ालिस ३ माशा, छुहारा उम्दा १४ अ है" . 
निकाल कर इसमें पिसे हुए अज्जा को भर कर एक बर्तन में रख कर 
इस पर उम्दा शहद डालें। इतना डालें कि छुहारा डूब जाये। फिर 
का मुंह बन्द करक ज़मीन में दफन कर दें। १४ दिन के बाद 
कर निस्फ छुहारा दूध के साथ खायें, नामर्दी दूर करने में 
आज़म है। 


नुस्खा:- घेसा ९ माशा, बेर बहूटी ९ माशा, अक्रक्रहा » माशा, लोग 

२ माशा, शेर की चर्बी एक तोला, चंबेली का तेल एक तोला, ऊपर की 
दवाईयों को कूट कर बारीक करके और चंबेली के तेल में खूब | 
मिलाकर उज़्व पर तिला करें, फिर ऊपर से पान बांधें। सुस्ती और 
नामर्दी के लिएलाजवाब तिला है। 
नुस्खा:- बड़े-बड़े च्यूंट पांच दरहम, रोग़ने बलसान और रोगने सोसन 
में डालकर किसी शीशे के बर्तन में बन्द करके गर्म धूप में जहाँ हवा न 
हो लटका दें और आठ दिन तक धूप दें, फिर ज़रूरत के वक्त मुर्ग के पर 
से वो तैल तलवों पर मलें, फौरन ज़कर खड़ा होगा और खूब इन्तिशार 
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यलीक-ए-जिन्दगी जब5 
होगा अगरचे अर्स से बिल्कुल सुस्त हो। (मुजर्रबाते बूअली सीना पेज ३४ ) 

८्वा:- अक्रक्रहा बैल के पित्ते और शहद में मिलाकर ज॒कर पर 
-गाे से ज़कर में खूब तुन्द। पैदा हो जाती है और नामर्दी भी दूर हो 
ज्ञाती है | क्‍ 
तस्खा:- प्याज़े नरगिस को रक दिन रात ताज़ा दूध में भिगोने के बाद 
+ट कर जकर पर मलने से नामर्द भी मर्द हो जाता है। (मुजररबाते बूअली | 
सीना पेज ९६) 
तुस्खाः- प्याज़े नरगिस, अक्रक्रहा मवेजज हम वजन कूट छानकर 
बैल के पित्ते में मिलाकर लेप करें, जकर में बेहद इन्तेशार पैदा होगा 
और सख्ती भी हासिल होगी। 
नस्खा:- बीखे कोंच को जीरें के साथ खूब बारीक पीस कर जकर पर 
“प करने से नामर्दी दूर हो जाती है। और जुकर इस क॒द्र सख्त और 
मुस्तहकम हो जायेगा कि इनज़ाल के बाद भी इन्तेशार ख़त्म न होगा। 
नुस्खा:- दारचीनी हस्बे जरूरत लेकर खुश्क पीस लें, फिर पानी 
डालकर खूब अच्छी तरह घोटे कि मरहम जैसी हो जाये, फिर रातकोा.._ 
पूरे उज़्व पर लेप करके गर्म पान बांध लें। इससे रगों की खराबी दूरहो 
कर नया खून दौड़ जाता है और उज़्व की कृव्वत बहाल हो जाती है। 
नुस्खा:- सोंठ की एक गांठ लेकर शहद में घिसकर रात में उज़्व पर 
लेप करें , फिर ऊपर से गर्म पान बांधकर सो जायें, बज़ाहिर यह मामूली 
है मगर उज्व को उभारने में ख़ास असर रखती है। 
नुप्खा:- पोस्त दरखझ़्ते मदार, पोस्त बीखे कनेर, पोस्त दरख्ते कोंच 
तीनों को धरे के दूध में पीस कर गोली बना लें और साये में खुश्क 
करें, फिर वक्ते जरूरत अपने पैशाब में हल करके लेप करें, चन्द रोज 
के इस्तेमाल से नामर्द मर्द हो जायेगा। क्‍ (४ ह 
नुस्खाः- घोंगची सफेद बारीक पीसें और उसके बराबर मिसरी 
मिलाकर थोड़ा पानी डालकर घोट लें, इसके बाद कपड़े पर लगाकर 
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उज़्व पर बांधें, एक पहर के बाद खोल दें, चन्द रोज करने से ज़ाय शुदया | 
(खोई हुई)ताकत लोट आयेगी। 


मनी के कब्ल अजवक्त खारिज हो जाने को सुरअते इन्ज़ाल कहते 
हैं। किसी को मुबाश्रत के वक्त दुखुले ज़कर से पहले या बाद में 
फौरन इन्जाल हो जाता है, कभी बिला इन्तेशार ही इन्ज़ाल हो जाता है। 
आमतौर से यह बीमारी गन्‍्दे और फासिद ख़्यालात जहन में रखने या 
हमेशा नंगी फिल्में देखने की वजह से हो जाती है और कभी ज़्यादा 
दिनों तक बीवी से करबत न करने या अपने हाथों से मनी निकालने को 5 
आदत डालने की वजह से यह शिकायत हो जाती है। _ 

इस बीमारी का सबसे बड़ा इलाज यह है कि मरीज गन्दे ख़्यालात 
और अपनी बेहूदा हरकतों से बाज़ रहे और अकसर मुबाश्रत के सबब 
से हो तो बीवी से दूर रहे। इस सिलसिले में कुछ नुस्खे तहरीर किये। 
जाते हैं। अपने हालात देखकर इस्तेमाल कर सकते हैं। द 
नुस्खा:- सअलिब मिसरी, शकाकिल मिसरी, सिंघाड़ा खुश्क, हरे 
एक पांच मारे, ताल मखाना, माजू सब्ज, तूदरी सफेद, सुर्ख हर एक 
चार माशे, इलायची दाना कलां, मुस्तगी, हर एक दो मारो, खांड 
वजन सब का सफफ बनाकर सात रोज खायें। इन्शा अल्लाह सात ही 
दिन में शिकायत जाती रहेगी। लेकिन इन दिनों में जिमाअ से 
करें। (गन्‍्जीनए तबीब पेज १८०) द 
नुस्खा:- तुख़्मे सरस, तख़मे पिलास हमवज़न कूट पीस कर मि पर 
मिलाकर एक तोला गाय के दूध के साथ खाना मुफोौद है। हर 
की सुरअते इन्जाल को दूर करता है। 
नुस्खा:- इमली के बीज १० तोला चार दिन पानी में तर करके 
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दें, फिर इसमें दोगुना गुड़ मिलाकर गोलियां बना लें, चन्द रोज 
शाम एक-एक गोली खायें, निहायत मुफीद और मोतबर है। 
बबूल को कच्ची फली साये में खुश्क करके ताल मखाना 
गोन्द, नखूद बरियां मुकुर॒श्द मुसाविउल वज़न लेकर उसमें 
>पवजन मिसरी मिला लें, हर दिन सुबह एक तोला इस्तेमाल करें। 
अते इन्जाल को दूर करके कुव्वते बाह को तक्‌वियत देता है। 


<सखा :- बबूलकोी फली, मूलसरी का पोस्त, सितावर, मोचरस सब 
हमवजन लेलें फिर उसमें खांड मिलाकर एक तोला दूध के साथ खायें 
एःअते इन्जाल को खत्म करें में बहुत-ला जवाब है। रकीक्‌ मनी को 
जमा देती है। 

रस्खाः- समुन्द्र सूख, ताल मखाना, तुख्मे रेहान, हर एक पांच दरहम 
हान कर सफूफ्‌ बना लें, हर दिन सुबह निस्फ्‌ दरहम खाया करें 
कीक्‌ मनीको गलीजकरताहै।.... 

तुस्खाः- तुख़में कोंच ख़ाम, साये में खुशक करके बारीक पीस कर तीन 
दरहम एक पाव गाय के दूध के साथ खायें, रिक्कृते मनी और सुरअते 
इ्ज़ालके लिए नफा बख्छ है। 

नुस्ख़ा:- बबूल की छाल, बबूल की फली, बबूल का गोन्द, बबूल की 
कोंपल, बराबर कूट छानकर शकर मिला कर सफफ बना लें, हर रोज. 
सुबह को दूध के साथ खायें, रिक्कृते मनी और सुरअते इन्जाल के 

लिए बेहद मुफीद है। 
तुस्खा:-.बरगद का फल खुश्क करके गाय के दूध के साथ खाने से 
रिक्‍्कते मनी दूरहो जाती है। (इलाजुल गुरबा पेज १२८/१३० ) 

एस्खा:- सअलिब मिसरी ९ माशा, कन्द्र ९ माशा, जुफ़्त बलूत ९ 
नशा, खूसनजान ९ माशा, तुझ़में खशख़ाश ९ माशा, मुस्तगी रोली, 
बाशीर, गुलनार फारसी, हर एक छः माशा कूट छानकर शकर 


कि... 
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हमवजुन मिलाकर सफूफ बना लें और ५ माशे रोज़ाना गाय के दूध 
साथ खायें। 
नुस्खा:- सअलिब मिसरी, मुस्तगी रोली, लाख झरबेरी हर एक 
तोला बारीक पीस कर गूलर के दरख्त के दूध में चने के बराबर 
बनायें और हर दिन सुबह एक गोली करके इस्तेमाल करें। ये द्ोन 
नुस्खे सुरअते इन्जाल के लिए बेहद मुफौद और हकीम 
के मुजर्रब हैं। (हाजिक पेज ४३०) 
नुस्खा:- धनिया खुश्क एक तोला, शकर सफूद एक तोला, दोनों 
कट कर मिला लें, छः माशे सफफ्‌ निहार मुँह ठण्डे पानी के 
इस्तेमाल करें। 
नुस्ख़ा:- मग्ज़े इमली दो तोला, सितावर दो तोला, संगे जराहत दो तो 
सबूसे इसपग्ोल तीन तोला, मिसरी आठ तोला मिलाकर कूट छान तक 
सफफ तैयार करें और हर दिन सुबह निहार मुँह दूध या ठण्डे 
एक वोले की मिकदार फांक लें, सुरअते इन्जाल और रिक्कते मर्न 
लिए बहुत ही फायदेमन्द है। यह जिरयान के लिए भी इकसीर है। 
परहेज:- तुर्शी से परहेज करें, लाल मिर्च कम खायें, गुड़ तैल 
हुई और गर्म चीज़ों से एहतियात करके मुबाशरत में न 


मलहूज़ रखें। 


|] 
॥।|॒ 














इमसाक के लिए 


ऐसी दवाओं को इस्तेमाल करना जिनसे इन्ज़ाले मनी 
और जिमाअ की कृव्वत बढ़ जाये उसे इमसाक कहते 
सिललिंले में कुछ मुजर्रब नुस्खे लिखे जाते हैं। आप अपनी 
मुवाफिक्‌ इस्तेमाल करें। 
नुस्खा:- माल कंगनी आधा सेर, तुख़्मे धतूरा आधा सेर 
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| कचले को रगड़ कर बारीक करें, फिर बाको दोनों दवाई मिला कर 
_तिशी शीशी में करके तेल निकालें, फिर उसमें बीस अदद जायफुल 
पहल लें, एक जायफल खाने से एक घण्टे तक इमसाक रहेगा। 

-स्खाः- तुख़मे धतूरा, तुख़में कुसम्बा हर एक आधा पाव, दोनों का 
 ल निकाल लें, फिर अगर तीन तोला तेल हों तो उसमें बीखे कनेर 
पफेद आधा माशा, अफीम आधा माशा हल करके दवा को शीशी में 
४ख्कर तोड़ी में दबा दें, फिर सात दिन के बाद निकाल लें। वक्ते हाजत 
पांव के तलवे में लगा लें, जब तक पांव जमीन पर न रखें, इन्जाल न 
होगा। (गन्जीनए तबीब पेज १२८/१२९) | क्‍ 
तुस्खाः- अफौम एक माशा, काफूर चार रत्ती, जाफरान २ माशा 
इनको जिस क॒दर छूहारों में हो सके, बन्द करके इस पर आटा लगाकर 
भाग पर पकायें। जब पक जाये तो आटे से छुहारे निकाल कर बारीक 
पीस कर गोलियां बनायें, फिर जिमाअ से एक घण्टे पहले एक गोली 
खायें। मुजर्रब है, निहायत इमसाक पैदा करता है। (गन्जीनए तबीब पेज १९३) 
नुस्खा:- अक्रक्रहा एक दरहम, तुझ़्में रहान आठ दरहम, मिसरी 
पफेद नो दरहम कट छानकर गोलियां बना लें, एक गोली दूध के साथ 
खायें, बहुत मुमसिक है। 

नुस्खा:- इसपन्द बरियां, काफूर, मुरमको, अजवाईन, सब बराबर 
कट छानकर अदरक के पानी में चने के बराबर गोलियां बना लें, फिर 
जिमाअ से पहले एक गोली दूध के साथ खायें, बहुत ज़्यादा इमसाक 
पैदा करता है। (इलाजुल गुरबा पेज १३०) 

नुस्खा:- इतवार को घोड़ा और खृच्चर को दुम का एक-एक बाल 
लेकर जर्द कोड़ी में सुराख करके, कोड़ी को दोनों बालों में पिरोये और 
सीधे बाजू पर बांध कर जिमाअ करे, जब तक बंधा रहेगा, इन्जाल न 
बा अकी  | | (इलाजुल गुरबा पेज १४०) 
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नुस्खाः- कोंच की जड़ उंगली के बराबर काट ले, फिर ज़रूर 


जकर और पैरों पर लगा लें तो जल्द इन्जाल न होगा। 



























नुस्खा:- लोमड़ी को दुम बारीक पीसने के बाद जाफरान ८ ल्‍ 
मिलाकर अगर अहलील में लगाकर मल लिया जाये तो बबर 
में बेपनाह इजाफा हो और जितनी देर चाहे जिमाअ कर 

(हयातुलहैवान 
नुस्खाः- शंगरफ, काफूर, अफरम, तुझ्मे ऊटंगन 
एक-एक माशा लेकर बारीक करके काग़ज़ी नीबू के अक मे 
बराबर गोलियां बना लें और वक़््ते ज़रूरत एक गोली दर्धः् 
खायें। इमसाक के लिए बेहद मुफौद है। (मुफौदुल अजसाम पेज ज ७९) 
नुस्खाः- ऊँट की दोनों आँखें बाजू पर बांधने से ह 
होगा, जब खोलेगा तब ही इन्ज़ाल होगा। (फ॒वाइदे अजीबा पेज ८९) 


वक़्त एक ट॒क्ड़ा मुँह में रख कर अक पीता रहे, जब तक यह ट* 
मूँह में रहेगा, इन्ज़ाल न होगा। क्‍ 
नुस्खा:- एक दरहम काला दाना, एक दरहम शहद के साथ 
चाट लें, फिर इमसाक का तमाशा देखें। 'जट 
नुस्खा:- इतवार के दिन आँख का दूध, आधा सेर लेकर जमीन में 
दें, सात रोज़ के बाद निकाल कर वकक्‍्ते जिमाअ हथेलियों और त 
पर मल लें तो बगैर धोये हुए इन्जाल न होगा। .._ 
नुस्खा:- सपिस्तां और सिंघाड़ा हमवज़न सुखाकर पीस लें, 
तलवा खाने के बाद मुबाशिरत करें तो खूब इमसाक होगा। ._ 
नुस्खा:- रोगने जैतून में अक्रक्रहा और चिड़िया का पित्ताः 


नुस्खा:- काला दाना ढाई दरहम कच्चा और ढाई दरहम 
इसमें दो दरहम पोस्त ख़शख़ाश और छ: दरहम तिल २१ दः 
गुड़ में मिलाकर बारीक पीस लें, फिर सात हिस्से करके 
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+ और मुबाशिरत के वक़्त एक गोली खा लिया करें, बगैर तुर्शी खाये 
टजजाल न होगा। 


-जा:- तुख़मे बाबची, मूसली सफेद, तुख़में कुमहारा, गाय के दो 
प्यल दूध में जोश दें , जब एक प्याला रह जाये, पीकर मशगुले जिमाअ॒ 
| हों,जल्द इन्जालन होगा। 

. जुज्खाः- सोते वक्त पान पर चूने की जगह रोगने तुख़मे धत॒रा लगाकर 
खाने से इमसाके शदीद पैदा होता है। (मुजर्रबाते बू अली सीना पेज ५३/५७) 
नुस्खा:- जिस वक्त कुत्ता कृतिया के साथ जुफुती करे तो इनके जुदा 
हाने से पहले कृत्ते की दुम को जड़ में से काट कर अलग कर लें, फिर 
इसको जमीन में दबा दें कि इसकी खाल और गोश्त सब गल कर 
अलग हो जाये और खाली हडिडयां बच रहें, फिर इन हड्डियों को 
एक डोरे या कपड़े में बांध कर जिमाअ के वक्त कमर से लपेट लिया 
करें। जब तक कमर से न हटायेंगे, इन्जाल न होगा। 

(मुजर्रबाते बू अली सीना ५६/मुजर्रबाते सुयूती पेज १६६) 
नस्खा:- हलीला दस माशा, जावित्री ९ माशा, गुले सुर्ख १३ माशा, 
सियाह मिर्च १३ माशा, तमाम को कूट छानकर शहद में मिलायें और 
फिर उज़्वे खास पर जमाद करें, इससे सख्ती और इमसाक पैदा होगा। 


ऐसी दवाओं का इस्तेमाल करना जिनसे मर्द व औरत दोनों को खूब 
लज्जत मिले और औरत मर्द पर फ्रेफता हो जाये, इसका नाम 
मुलज़्जिज है। ॥ 

इस सिलसिले में बहुत सी दवाईयां लिखी जाती हैं। आप अपनी 
तबीयत की मुनासिबत से इस्तेमाल में लायें। 
नुस्खा:- जुरनीख, सीमाब, संगे सुर्मा, किस्त, फिलफिल दराज़, 





क्‍ 
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की बीट, नमक संग, इन सब दवाओं को बारीक 

जहद में मिलाकर उज़्वे मख़सूस #: बतौर तिला लगायें । 
लज्जत हासिल होगी और औरत मर्द पर फ्रेफता हो जायेगी 
नुस्खा:- दारचीनी, कबाबा, ज़न्जबील हम वजन कट छाप 
के साथ मिलाकर गोलियां बना लें और वक्ते ज़रूरत एक गो 
घुलाते रहें और किसी कृदर लुआब ज़कर पर भी लगा दें, 
लज़्ज़त से औरत मर्द दोनों बेहोश हो जायेंगे। 
नुस्खा:- हुद-हुद का दिल खुश्क करके शकर में मिलाकर 
शहवत में इज़ाफा होता है और औरत को बेहद लज़्ज़त मिलते 
नुस्खा:-.बेर बहूटी को गाय के घी में इस कदर जोश दें कि ६ 
फिर थोड़ा सा ज़कर पर लगा कर जिमाअ करें तो शबदीदे 
हासिल होगी। | . जय 
तुस्खा:- अक्रक्रहा कूट कर मुर्ग के अण्डे की ज़र्दी में मिलाकर 
गर्म और सर्द होने पर ज़कर पर लगायें, फिर एक साअत के 
जिमाअ करें तो शहवत और लज़्ज़त खूब पैदा होगी। + 
उजा:- खारपुरत की चर्बी ज़कर पर लगाकर औरत से 
करे तो वह औरत दूसरे मर्द को कभी न चाहेगी। 
3+वी:- सीमाब, काफूर, सुहागा एक-एक दरहम शहद में 7 
हट. कर जिमाअ करें तो लज़्जते शदीद हासिल 
के पानी कन्‍/ ०4 # 4७: हि. जरूरत के 
में घुलाकर इसका किस बार ७0 के वक़्त गा 

हो जायेगी। उऊर प्र लकड 























:: 2हिर सहन बीट नमके संग के साथ पीस कर शहद मेंमिव 
..* पर तिला करें, फिर माशूक की फ्रेफतगी का तमाशा देखें। 
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<स्खाः- मुलाठी, शहद, सुहगा पीस कर ज़कर पर लगाने से औरत को 
ख़्ब मजा आता है। (मुजर्रबाते बू अली सीना पेज ४७/५२) 

<स्खा:- जवान बेल का ज़कर खुश्क करके शहद और लेमू के अर्क 
7 पीस कर उज़्बे तनासुल में लगाकर हमबिस्तरी करने से औरत ऐसी 
फरेफता हो जाती है कि दूसरे मर्द की कभी ख़्वाहिश भी न करेगी। 
स्खाः- एक सफेद मुर्ग का खून ताज़ा शहद में खूब पीसकर मिट्टी 
> बर्तन में भरकर आग पर दो तीन जोश दें, फिर इसको जुकर पर 
लगाकर हमबिस्तरी करें तो औरत को बेहद लज़्ज़त मिलती है। 

: (मुजर्रबाते बू अली सीना पेज १६३/१६५) 
नस्खा:- जंगली कबूतर की बीट और उसकी चर्बी, लाहौरी नमक 
गर शहद चारों अज्जा बराबर लें, ज़कंर पर मलें और औरत से 
हमबिस्तरी करें तो बेहद लज़्ज़त मिलेगी। (इलाजुल गुरंबा पेज १३०). 
नस्खा:- सुहागा एक हिस्सा, इससे छः गुना ज़ाइद शहद में बाहम 
मिला लें और मसूर की दाल के बराबर गोलियां तैयार कर लें। जरूरत 
के वक्‍त एक गोली पानी में घिस कर उज़्व पर तिला करें। खुश्क होने 
पर औरत से जिमाअ करें। औरत बहुत जल्द मुन्जिल हो जायेगी और 
दोनों लज़्जत से मसरूर हो जायेंगे। (मुजर्रबाते बू अली सीना पेज ९७) 
नस्खा:- सफेद मुर्ग का भेजा शहद में मिलाकर आलए मख़सूस्र पर 
तिला करना लज्जते जिमाअ को बढ़ा देता है। 

सस्खा:- दार चीनी बारीक पीस कर शहद में मिलायें, फिर ज़रूरत के 
वक्त उज्वे खास पर लगायें, जब उज़्व खुश्क हो जाये तब जिमाअ में 
पशगूल हों, दोनों को बेहद लज़्ज़त मिलेगी। 

नुस्खा: - ऊँट के कोहान की चर्बी गला कर तिला करने से फ्रीकुन को 


बेहद लज्जत मिलती है। दोनों लज़्ज़त से मसरूर हो जाते हैं। 
(मुजर्रबाते सुयूती पेज १६८) 





3८थ्वा९6 09 ( ध्रा75८टशा!।श' 




























त्ह्न 
नुस्खाः- मुरदार संग, मुर्गी के पित्ते में पीस कर ज़कर पर लगायें, फि 
औरत से कुरबत करें तो औरत को बेहद लज़्ज़त मिलेगी। (इलाजुल गु '' अं 


पेज १४०) | 
नुस्खाः- अगर कोई औरत की कंघी से निकले हुए बालों या इसब 
अलावा बालों को जला कर राख कर ले, फिर सोहबत के 
अहलील में लगा कर जिमाअ करे तो औरत को इस कृद्र लज़्जत 
मिलेगी कि वह इस पर फ्रेफृता हो जायेगी। (हयातुलहैवान जिल्द१ , पेज १६६ 
नुस्खा:ः- कबूतर की बीट, नमके संग, शहद ख़ालिस हम 5 
मिलाकर तिला करने से दोनों को बे हद लज़्ज़त मिलती है। 
नुस्खा:- जाफ्रान, दार चीनी हर एक एक जुज़, पारा दो जुज़, इन 
सबको बारीक पीस कर रख लें, वक्ते ज़रूरत पानी में घिस कर ज़कर 
पर तिला करें, खुश्क होने के बाद सोहबत करें, दोनों लज़्ज़त से 
हो जायेंगे। | 
नुस्खा:- कबाबा, दारचीनी, अक्रक्रहा, मवेज़ सुर्ख, बहुत बारीव 
पीस कर शहद में मिला कर एक घण्टा पेशतर मलें, फिर कपड़े से 
साफ कर के हमबिस्तर हों, दोनों को बेहद लज़्ज़त मिले। 
नुस्खा:- काले मुर्ग का खून शहद के हमराह जोश दें और तिला कर 
जिमाअ में मशगूल हों तो औरत मर्द दोनों को इतनी लज़्जत मिले कि 
बेहोशी आजाये। द 
नुस्खा:ः- अक्रक्रहा, सियाह मिर्च मसावी बारीक करके 
खालिस में मिलाकर जकर पर तिला करें और थोड़ी देर बाद 
साफ करके जिमाअ में मशगूल हों, बेहद लज़्ज़त मिलेगी। श् 


हाई ब्लड प्रेशर का इलाज 55 


खून के दबाव और जोश बढ़ जाने का नाम “हाई ब्लड प्रेशर हैं 
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यह अकसर अधेड़ उम्र के लोगों को लाहिक॒ होता है, जिसकी वजह 
ज्यादा शराब पीना, चाय, कॉफो , तम्बाकू वगैरह का इस्तेमाल है। इसी . 
रह ज़्यादा ग़म व गुस्सा, फिक्र, दिमागी व जिस्मानी मेहनत और 
जेहनी टेन्शन से भी यह मर्ज लाहिक्‌ होता है। 

अलामातः- सर में भारीपन होना, रगों का तड़पना, आँखों के सामने 
अन्धेरा छा जाना, नींद न आना, दिल का धड़कना, नब्ज़ का तेज 
चलना, सांस फूलना, पैशाब की ज़्यादती होना वगैरह। 
इलाज:-नुस्खा:- मग्ज़े तरबूज़ पीस कर इसमें पानी मिला कर पिलाना 
बहुत मुफीद है। ० अप आओ 

नुस्खा:- छोटी चन्दन (असरोल) का सफूफ तीन रत्ती के मिक्दार 
गाय के दूध या गुलाब जल के साथ खिलायें, बहुत मुफोद है। 
नुस्खाः- ताज़ा गाजर छील कर, बीच का गृदा निकाल कर अके बेद 
मुश्क में रात को भिगो दें और सुबह मिसरी मिला कर खिलायें, बहुत 
मुफरौद है। 

नुस्खा:- सब्ज किशमिश एक तोला रात को अकें बेद मुश्क ३ तोला, 
अके गाओ ज॒बां ९ तोला में भिगो कर शबनम में रख दें और सुबह को 
इसका फोकस छान कर २ तोला मिसरी मिला कर खायें। बहुत ज़्यादा 
फायदेमन्द है। 

नुस्खा:- दवाउल मुस्क मुअतदिल जवाहर वला वा मुफ्रह शैखुरईस 
या मुफ्ररह याकूती मुअतदिल या खमीरा मरवारीद में से कोई एक 
दवाई भी खिलाना फायदेमन्द है। 

गिजा:- बकरी के गोश्त का शोरबा चपाती रोटी के साथ, कदृदू, तुरई, 
पालक , मूंग, अरहर को दाल, अण्डों की जर्दी , अंगूर, सन्तरा, ककड़ी, 
खीरा,नाशपाती वगैरह।.. 

परहेज:- रंजो गम, सदमा और फिक्र, शराब, तम्बाकू, ज़्याए चलना, 
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फिरना और मेहनत व मशक्कत करना, ठण्डे पानी से गुस्ल 
मिर्च, गर्म मसाला, लहसन, प्याज़, मसूर, चने की दाल, गुड़, तेल 
बनी हुई चीज़ें, गोभी , आलू, शलग्म वगैरह से दूर रहना ज़रूरी है। । 
नोट:ः- यश्ब की तख्ती दिल के मकाम पर बांधना और दरयाओं 
की सैर करना, खुश्बूदार फूलों के इतरयात और खुश्बुओं का न | 
और सूंघना इस मर्ज में निहायत मुफीद है। < 


(ताजुल हिकमत पेज १६१/१६३, हाज़िक्‌ पेज २३५/ २४१) 


(पैशाब का कसरत से आना या पैशाब में शकर आना) _ 


इस मर्ज में शकर आमेज़ पैशाब कसरत से आता है, जिससे 
इन्सानी जिस्म कमज़ोर हो जाता है। गुर्दों के मकाम पर बाज वक्‍त 
सोजिश और जलन मालूम होती है, पैशाब की शिद्दत होती है। 
पैशाब बार-बार आने लगता है, जिसकी मिकदार भी ज़्यादा होती है. 
और भूक ज़्यादा होती है मगर खाना कम हज़्म होता है। अगर यह मर्ज 
ज़्यादा हो जाये तो गुर्दो की चर्बी तहलील होकर(घुलकर) पैशाब के 
साथ खारिज होने लगती है। 
अलामात(निशानियां) :- यह मर्ज दो किस्म का होता है। एक यह कि 
जिसमें पैशाब फीका होता है और पानी की तरह साफ्‌ और ज़्य है ह 
मिकदार में होता है। इसमें शकर नहीं होती। न किसी किस्म की बू और 
जायका होता है। यह अकसर खूारिजी ठण्डी की वजह से हुआ करता 
है। मरीज लागर और कमज़ोर हो जाता है। 
दूसरी किस्म में पैशाब कसरत से आता है। उसका रंग शरबती _ 
होता है और इसमें शकर आती है, जिसकी वजह से पैशाब पर 
मक्खियां और चीटियां बहुत जमा होती हैं और पैशाब की बू और 
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सलीक्‌-ए-जिन्दगी 
ग़यका मीठा होता है। 


इलाज: ज़्यादती पैशाब का असल सबब मालूम करके दूर करने की 
ऊ्रोशिश करें। चुनांचे किस्मे अव्वल में जो महज बरूदत ख़ारजी 
बाहरी ठंडी) की वजह से हो तो ज़ाहिर बदन को गर्म करें और माजूने 
फलासफू में खबसुलहदीद और कुश्तए पोस्त, बेजुए मुर्ग एक-एक 
कूर्स मिला कर खिलायें या मुसतलगी, जुफ़्त बलूत, कन्दर एक-एक 
माशा सफ्फ्‌ करके माजूने फूलासफा या माजूने कन्दर ७ माशा में 
मिलाकर खिलायें। क्‍ 

किस्म दोम के लिये: 

नुस्खा:- गुड़ मारबूटी दो तोला, सोंठ एक तोला, मग्जे जामुन एक तोला 
बारीक पीसकर सफफ बनायें, तीन माशा दूध के साथ इस्तेमाल करें। 
नुस्खा:- अफोम एक तोला, कुश्ता फौलाद ख़ामन वाला दो तोला, 
कश्ता बेजए मुर्ग दो तोला, ख़स्ता जामन दो तोला, तमाम दवाईयों का _ 
सफफ्‌ बनायें, आधा माशा अर्क गाऊ ज़॒बां के साथ इस्तेमाल करें। 
शुगर के लिये निहायत मुफौद है। 

नुस्खा:- पुख्ता करेले का छिलका उतारकर साय में सुखा कर सफ्फ्‌ 
बना लें और चार माशे की मिकदार में पानी के साथ लें। यह निहायत 
ही कामयाब और कुदरती इलाज है। यूंही कच्चा करेला खाना भी 
मुफीद है। 

नुस्खा:- जामुन कौ गुठली एक तोला, अफ़्यून दो रत्ती, गुठली कट 
छानकर, इसमें अफ़्यून मिला लें। सुबह व शाम डेढ़ माशा पानी के 
साथ खायें। 

नुस्खा:- आम को गुठली का मग़्ज़ और जामुन की गुठली दोनों हम 
वजन सफूफ्‌ बना लें। ४ माशा ताज़ा पानी से इस्तेमाल करें। 

पुस्खा:- काले रंग के पके हुए जामुन लेकर किसी मिट्टी के बर्तन में 
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साफ हाथों से मलकर मोटे कपड़े से छान लें। अगर एक सेर रस हो तो 
जोश दें और चौथाई रहने पर एक पाव चीनी शामिल करें और गाढ़ा 
किवाम बना लें। ६ माशा से एक तोला तक अर्क सोंफ्‌ के साथ दें। 
शुगर के लिये निहायत मुफौद है। 
नुस्खा:- बरगद का छिलका ६ माशा, दस तोला पानी में जोश दे कर 
पिलायें। 


नुस्खा:- जामुन के खुश्क बीजों का सफूफ्‌ ५ ग्राम से १५ ग्राम तक 
रोज़ाना तीन बारखिलाना बहुत मुफौद है। 
नुस्खा:- मेथी के बीज रोजाना बीस ग्राम पीस कर खाने से दस दिन में 
ही पैशाब व खून में शकर की कमी हो जाती है। 
नुस्खा:-ताज़ा करेलों का रस निकाल कर १५ ग्राम से २५ ग्राम तक 
नमक मिलाकर हर रोज़ हल्के नाश्ते के बाद पी लेने से बहुत जल्द इस 
मर्ज से छुटकारा हासिल हो जाता है। इस्तेमाल करके देखिये। इन दिनों ._ 
में जामुन और मेथी का इस्तेमाल न करें, इससे करेले के रस का असर 
ख़त्म हो जाता है। 
नुस्खाः- १० ग्राम जामुन के पत्ते पानी से धोकर साफ केंची.से कतर 
कर ६ घण्टे तक ५० ग्राम पानी में भिगो रखें, फिर जोश दें, छान लें और 
नमक की चुटकी मिला कर दिन में दो बार पिलायें। अगर शुगर की 
तकलीफ ज़्यादा है तो दिन में तीन बार भी दे सकते हैं। 
इस दौरान मेथी , करेला और गुड़मार का इस्तेमाल न किया जाये। 
नुस्खा:- एक पाव पानी में एक तोला जामुन का फूल पीस कर नमक 
मिला कर पिलाना बहुत मुफीद है। 
गिज़ा:- कद्दू , पालक,(हज़फा) बथुआ, तुरई, मूंग, अरहर की दाल, 
सेब, नाशपाती, चपाती रोटी, दही, मक्खन, घी, दूध हर किस्म के 
साग, करेला वगैरह दे सकते हैं। 
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7: - पहली किस्म में चावल, ठण्डा पानी, बर्फ और ठण्डी चीजों 
: < रहना ज़रूरी है औरदिमागी काम करने से बचना जरूरी है। 


“शत, अण्डा, तेल, बेंगन, मछली, शकरकन्द,गनना, खजूर 
-२, आलू गोभी, केला, आदू, चावल वगैरह बिल्कल बन्द कर दें। 


रोज़ाना एक या डेढ़ मील पैदल सेर करना मर्ज को बिल्कुल दूर 
5 देता है। चाय में चीनी की जगह सकरीन की गोलियां ले सकते हैं। 


(ताजुलहिकमत पेज २७५, २७९, ६५८, ६५९/ हाज़िक्‌ पेज ३८७, ३९०) 


। 


औरत की अन्दामे निहानी या बच्चे दानी से सफेद गन्दी रतूबत के 
निकलने का नाम लिकोरिया है। इस बीमारी से न सिर्फ अन्दरूनी _ 
आजा खूराब होते हैं बल्कि औरत के दिल वदिमाग, जिगर और गुर्दे पर 
थी बुरा असर पड़ता है। चेहरे पर कमजोरी छा जाती है। काम काज को 
जी नहीं चाहता। अन्दामे निहानी में ख़ारिश हो जाती है। कमर में दर्द] 
होता है। पैशाब की बार-बार हाजत होती है। भूक नहीं लगती। इस 
सिलसिले में कुछ मुजर्रब नुस्खे लिखे जाते हैं। तबीयत के मवाफिक्‌ 
इस्तेमाल करें। 
नुस्खा:- गुले धावा ६ माशा, मोचरस ६ माशा, मूलसरी ६ माशा, 
नबात सफेद २ तोला सब दवाओं को कूट छान कर सफूफ बना लें। 
छः माशा सफूफ्‌ सुबह निहार मुँह ताज़ा पानी के साथ खायें। 
नुस्खा:- एक तोला फिटकरी एक सेर पानी में डालकर गर्म कर लें और 
फिर इस पानी से अन्दरूनी हिस्से की सफाई करें। 
नुस्खा:-संगे जराहत २ तोला, माईन खुर्द २ तोला, पठानी लोध ६ 
माशा, चनया गोन्ध ६ माशा, मिसरी २ तोला सबको कूट छान कर. 
सफफ्‌ बना लें और सुबह व शाम गाय के दूध के साथ इस्तेमाल करें। 
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(हाज़िक पेज: 
[स्खाः- माजून सुपारी पाक भी ६ माशा गाय के दूध के साथ ख 
प़्फो द्‌ है। 
नस्खा:- सदफ्‌ मरवारीद ढाई तोला, तबाशीर ६ माशा, ताल 
६ माशा, दाना हील खुर्द ६ माशा, नबात सफेद ३ तोला कूट छान 
सफफ्‌ बना लें। हरदिन सुबह सात माशा दूध के साथ फांक लें। 
(हाज़िक पेज ४८५ 
नुस्खा:- गुले धावा, गुले सुपारी, मोचरस, मूलसरी का गोन्द हर एक ६ 
माशा, मिसरी २ तोला कूट छान कर सफूफ बनायें। ६ माशा सफूप 
पानी के साथ खिलायें। कभी इसमें गुले पिस्ता ६ माशा, कमरकस ६ 
माशा इजाफा करते हैं। (बयाज़े कबीर जिल्द १, पेज १९३) द 
परहेज़:- तेल, गुड़ और इनसे पकी हुई चीज़ें, खटाई और सुर्ख 
वगैरह से परहेज ज़रूरी है। 


सलीक+<ए-जिन्दगी 








इस बीमारी में हैज़ का खून ज़्यादा और बेकायदगी के साथ अ 
है। मरीज का बदन कमज़ोर हो जाता है, नब्ज चलती है, प्यास 
शिद्दत हो जाती है, चेहरे का रंग पीला हो जाता है। इस सिर्लर 
कुछ मुजर्रब नुस्खे तहरीर किये जाते हैं। मरीज़ को चाहिये कि अपन 
तबीअत के लिहाज से इस्तेमाल करें। | 
नुस्खा:- तुझ़मे काहू बकुद्रे दो दाम शरबते अनार के साथ ख 
बहुत फायदा करता है। 
नुस्खा:- संगे जराहत २ दरहम, गोन्द ढाक एक द्रहम माई खुर्द 
दरहम , मिसरी दो दरहम सबका सफूफ बनाकर एक तोला गाय के 
के साथ खायें। (गनन्‍्जीनएतबीब पेज २०२) 
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..॥: लुआब बहीदाना ३ माशा, शीरण उन्‍्नाब ५ भाशा, शीरए 
| काहू १ माशा, शीरए तुझ़गे तरबूज १ माशा, शीरए बीख 
"बार १ माशा, शीरए तुरुपे खूरफा सियाह १ माशा सबको पानी मैं 
। कर शरबते नीलूफर २ तोला मिलाकर पी लिया करें। (हम शबिस्ताने 
)| जिल्द ३ , पेज १०६) 
स्ा:- समगे अरबी एक मिसकाल, एक ओकिया रोगने जर्द में 
॥लाकर पीने से भी खून बन्द हो जाता है। 
स्खा:- दमुल अखूबेन ३ माशा पीस कर पानी के साथ पीने से 
' सरत से खून का बहना बन्द हो जाता है। 
|सखा: - माई खुद बारीक करके अके गुलाब में मिलाकर खाने से भी 
फायदा होता है। 
स्खा:- आरद गन्दुम, माज़ू दोनों को खूब बारीक करके शराब में 
पकायें और औरत को नाफ्‌ पर जिमाद(लेप) करें। इन्शा अल्लाह खुन 
बन्द हो जायेगा। (मुजर्रबाते सुयूती पेज १९७) 
]सखा:- धनिया खुश्क एक तोला कूट छान कर चन्द रोज खाने से 
बहुत फायदा करता है। 
नुस्खा:- हार सिंगहार की कोपल सात अदद, सियाह मिर्च सात अदद 
पानी में पीस कर छान करके पी लें। 
नुस्खा:- बबूल का गोन्द बिरयां (भून) करके बराबर गेरू मिलाकर पीस 
ल॑, फिर सुबह को दो मिसकाल खायें। इससे खून का निकलना बन्द 
हो जाता है। 
एस्खा:- मसूर, अरहर, उरद २ तोला, सांठी के चावल एक तोला 
सबको जला कर बारीक पीस कर सफूफ थना लें, फिर एक तोला 
सुबह को फांक लें, बेहद मुफीद है। 
“जा: सुरयाला जलाकर इसकी रांख एक तोला फांकने से खून 
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बन्द हो जाता है। 
नुस्खा:- कपास के फूल जलाकर इसकी राख एक तोला पानी के 
फांकें। यह भी मुफोद है। (इलाजुल गुरबा पेज १५१) 
नुस्खा:- संगे जराहत, गेरू मसावियुल वजन लेकर सफूफ्‌ 
चन्द्‌ रोज सुबह के वक्त ६ माशा पानी के साथ फांकें, ख़ून 
बन्द हो जाएगा। 
नुस्खा:- मुलतानी मिट्टी ४ तोला, भुने हुए चने ४ तोला, मिसरी 
तोला, सबको कट छानकर सफूफ बना लें। एक तोला सफूफ गाय 
दूध के साथ लेने से कसरत से खून का निकलना बन्द हो जाता है। .._ 
नुस्खा:- संगे जराहत ढाई तोला, खद्दर कपड़ा ढेड़ सेर, संगे 
को कपड़े में लपेट कर गेन्द की तरह कर लें,फिर किसी खुले बर्तन 
इस कपड़े में आग लगा दें। कपड़ा बिल्कुल जल जाने के बाद आग स॒ 
होने पर , राख को बारीक पीस कर रख लें। सुबह व शाम एक 
तीन माशा तक ताजा पानी के साथ दें। इन्शा अल्लाह दो-तीन ख़ुर 
ही में फायदा हो जायेगा। 
नुस्खा:- इसपगोल छः माशा खाकर ऊपर से दो तोला मिसरी 
शर्बत पी लें। इससे ख़ून का कसरत से निकलना बन्द हो जायगा। 
नुस्खा:- माज़ू सब्ज, संगे जराहत, माई खुर्द, कत्था सफेद हम 
 लें,कट छान कर रखें। छः माशा लेकर ठण्डे पानी के साथ खिलाय । 
नुस्खा:- गेरू एक माशा, संगे जगाहत एक माशा, दोनों को 
पहले खिलायें। ऊपर से बेखे अन्जबार(अंजबार की जड़) 
हब्बुल अस हर एक ३ माशा, दमुल अखूबवैन बारीक पीस कर शकब् 
अनार २ तोला में मिला कर पहले चटायें ऊपर से लुआब ब 
माशा, शीरा उन्‍नाब ५ दाना, शीरा तुझ़मे काहू मुक्श्शा ३ माशा, शी 
बेखू अन्जबार ३ माशा, शीरा तुख़्मे खरफा सियाह ३ माशा, अ 
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हि 
7ऊज़बों १२ तोला में निकाल कर शर्बते अन्जबार २ तोला मिला कर 
/नों वक्त दिया जाये। (बयाज़े कबीर जिल्द१, पेज १९१) 

.खा:- मुलैठी लेकर छिलका उतार दें और खूब कूट कर सफूफ 
ना लें। फिर ३ माशा के बराबर चावलों के पानी से दिन में ३ बार दिया 
३ बस दो-तीन दिन में फायदा हो जायेगा। 

नस्खाः- राल ख़ाम, गेरू, संगे जराहत, हम वज़न ले कर बारीक पीस 
। और तीन-तीन माशा की पुड़िया बना कर तैयार करें और बवक्ते 
जरूरत सुबह व शाम दूध की लस्सी से एक पुड़िया दिया करें। इन्शा 
अल्लाह खून रूक जायेगा। 

परहेज:- गोश्त, सुर्ख मिर्च, गरम मसाला, वगैरह से बचना ज़रूरी है। 
नीज चाय और गर्म दूध का पीना नुकुसानरर्‌ है। 





जिस औरत की माहवारी में खराबी हो यानी जिसको माहवारी का 


ख़्न बिल्कुल न आता हो या आत हो मगर खुल कर न आता हो, 


उसके लिये कुछ नुस्खे लिखे जाते हैं। औरतों को चाहिये कि मुनासिब . 


हालात देखकर ही इस्तेमाल करें। 
नुस्खा:- हब्बे फ्रतम ५ माशा, बादयान ७ माशा, गाउज़बां ५, पोस्त 
खरबुज़ ५ माशा, तुख़मे ख़रबूज ५ माशा, परसियाओ शां ७ माशा, पाव 
सेर पानी में जोश दें। जब आधा रह जाये साफ करके शर्बते बज़ूरी ४ 
तोला मोअतदल मिलाकर पिलायें। शर्बते बज़वरी को दो हिस्से कर लें। 
सुबह को २ तोला मिला कर पी लें, फिर फोकस शाम को पका कर छान. 


कर ३ तोला शर्बत मिलाकर पी लें। (शमा शबिस्ताने रज़ा जिल्द ३, हैक १०७) 
स छान 

नुस्खा:- नौशादर, फरफ़्यून, फिटकरी, सअद कूफी सब & कूट 

कर पानी में गूंध लें, फिर इसमें रूई भिगो कर शर्मगाह में रखें, ख़ून 
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खुल जायेगा। 


नुस्खा:- जुगार दो रत्ती शहद में मिलाकर चाटने से ख़ून जारी हो 
हैं। हे 


नुस्खा:- हरमल बारीक करके शहद में मिला कर चाटने से बस्ता खून 
खुल जाता है। क्‍ 


नुस्खा:- मजेठ एक तोला, मेथी एक तोला दोनों को पानी में जोश 
कर तीन रोज़ तक पीने से खून जारी हो जाता है। (मुजरंबात सुयूती १९८६). 
नुस्खा: - तुख्मे मूली, तुख़्मे गाजर, मेथी कूट छान कर एक तोला 
गर्म पानी से फांकें। 5 
नुस्खा:- नीब की छाल, नीम गोफ्ता दो तोला, सोंठ नीम गोफ़्ता ॑ 
माशा, गुड़ दो तोला सबको डेढ़ पाव पानी में जोश दें। जब आधा रह 
जाय, छान कर पी लें। इनसे बहुत जल्द ख़ून जारी हो जाता है। है| 
नुस्खा:- सियाह तिल, गोखरू हर एक एक तोला रात को पानी में तर 
करें, सुबह को शीरानिकाल कर थोड़ी शकरमिलाकर पी लें।. 
(इलाजुल गुरबा पेज १५२) 
नुस्खा:- हींग, राई, सिरका मिलाकर नीम गर्म पीने से माहवारी खुल 
जाती है। क्‍ 


नुस्खा:- अजवाईन इस्तेमाल करने से भी माहवारी खुल जाती है। 


नुस्खा:- फ्रफ़्यून कट कर बैल के पित्ते में मिला कर अगर औरत रूई 


में लपेट कर शर्मगाह में रखे तो ख़ून जारी हो जायगा। (मुजरबाते बू अली 
सीना पेज १४३) 


नुस्खा:- बाबड़ंग २ तोला, बाखम्बा २ तोला, तुख़्मे गजरा एक तोला, 
नरकचूआ डेढ़ तोला, सोंठ एक तोला सबको कूट छान कर तीन 
करके तीन रोज डेढ़ पाव पानी में पका कर छान कर बकद्रे ज़रूरत 

शकर मिला कर पिलायें। तीन रोज में शिफा हो। 















थक... 
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या:- हैज के दिनों में सोफ २ तोला को पानी के अन्दर जोश दें। 
गो कम अज कम तीन पाव हो, फिर जब एक पाव पानी रह जाये गर्म 
« पिलायें और लिहाफ्‌ उड़ा कर मरीज़ा को लिययें। इन्शा अल्लाह 
व तीन बार के इस्तेमाल से हैज खुल जायेगा। (कन्जुलमुजर्रबात पेज ३०३) 


इस बीमारी में गुर्दे के मकाम पर दर्द होता है। बार-बार पैशाब की 
ह़जत हो जाती है। कभी पेशब बन्द हो जाता है। अगर आता भी है तो 
दतरा टपकता है। कभी ख़ून मिला होता है। नब्ज़ कमज़ोर चलती है। 
प्रतली और कै(उल्टी) भी हो जाती है। गुर्दे के मकाम पर बोझ मालूम 
हता है। कुछ मुजर्रब नुस्खे लिखे जाते हैं। द 
तस्खा:- संगे सरमाही एक माशा, हजरूलयहूद एक माशा, दोनों को 
एली के पत्ते के पानी में पीस कर जवारिश जरऊनी ७ माशा में 
भलाकर खिलायें। ऊपर से कल्थी ३ माशा, दोकू ३ माशा, काकन्ज ३ 
प़ाशा, आलू बालू ३ माशा, अक्‌ अनन्नास १२ तोला में शीरा निकाल 
कर छान लें और शर्बते बज़वरी मिला कर पी लें, मुजर्रबुलमुजर्रब है। 

क्‍ (हाज़िक ३९४) 
नुस्खाः- माजून अक्रब एक माशा खा कर ऊपर से अके अनन्नास 
:२ तोला में शर्बते बजवरी ४ तोला मिलाकर पी लेने से पथरी 
रेजा-रेजा हो कर निकल जाती है। (हाज़िक पेज ३९४) 
नुस्खा:- शीरा आलू बालू ३ माशा, शीरा दोकू ३ माशा, शीरा काकन्ज 
३ माशा, अर्के अनन्नास दस तोला पीस कर शीरा निकाल लें और शर्बते 
बज़वरी मोअतदल मिला कर पी लिया करें। (शमा शबिस्ताने रज़ा पेज १०४)... 
नुस्खा:- सौंफ, तुख़्मे खरबूज़, गोखरू फंद तीनों दवाईयां एक-एक 
तोला लेकर ख़ूब कूटें, फिर सिल पर पानी डालकर दवाओं को बारीक 


५४४७४ 
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सलीक-ए-जिन्दर्गी 
पीस कर शीरा निकालें और छान कर कद्रे शकर 
नें। पहले एक अदद बड़ी हड़ का मुरब्बा खायें। 
बाद यह शर्बत नीम गर्म पी लें। इन्शा अल्लाह तीन दिन 
ज्यादा सात दिन में पथरी रेज़ा-रेज़ा हो कर पेशाब के 
जायेगी। (शमा शब्िस्ताने रज़ा जिल्द१, पेज २९) की 
नुस्खाः- कल्थी तीन दरहम, बड़ी इलायची दस दरहम, द 
में जोश दें। जब आधा रह जाये तो गाय का घी एक 
नमक एक माशा, इसमें मिला लें, फिर सबको पी लें। हनी नशा ३ 
इससे मसाने की पथरी खत्म हो जायेगी। “का 
नुस्खाः- तिल की पत्ती साये में सुखा कर बारीक पीस 
माशा ख़ालिस शहद में मिला कर खायें, बेहद मुफीद है। 
नुस्खा:- मूली के पत्ते भी कूट कर खाने से बहुत ज़्यादा प 
है। (मुफीदुल अजसाम पेज ७४) 
नुस्खा:- लोहे की अंगूठी या छलला पहनना पथरी के 
बेहद मुफीद है। क्‍ 
. नुस्खाः- तिल के दरख़्त को कोपल साये में खुश्क 
रोज़ तीन दरहम खाने से गुर्दे की पथरी दूर हो जाती है। 
नुस्खा:- गुले दाऊदी की पंखड़ियां खुरक करके कूट छान क 
शकर मिला कर खिलायें, पथरी के लिए मुफौद है। 
नुस्खा:- जवाखार, सुहागा हर एक दो माशा गोखरू के 
नोश करें। 
नुस्खा:- अंगूर की लकड़ी की राख छः माशा गोखरू के 
नोश करने से पथरी निकल जाती है। । 
. नुस्खाः- करन्जवा की कोंपल ख़ुश्क करके जला कर इसकी २ 
अज॒ कम दो दरहम दो तोला शहद में मिलाकर खायें। ._ 
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। 


467 
'खा:- मगज़े करन्‍जवाह कूट छान कर एक माशा की मिक्दार तीन 
"शा शहद के साथ हर रोज़ खाया करें और एक माशा रोज़ ज़्यादा 
+रते जायें। ग्यारहवें रोज से एक माशा कम करना शुरू करके तीन 
7शा तक पहुँचायें। इससे गुर्दे की पथरी बिल्कुल ख़त्म हो जायगी। 
उस्खाः- मूली के पत्तों का अक्‌ चार दरहम निचोड़ लें। तीन माशा 
अजवद्‌ इसी अर्क से निगल जायें। द 
नुस्खाः- किसी भी पौधे की पत्ती बारीक पीस कर पीना संगे गुर्दा 
पसाना के लिये बेहद मुफूद है। 
नुस्खा:- चोलाई का साग खाना पथरी के लिये मुफौद है। 

क्‍ (इलाजुलगुराबा पेज ११९/१२०) 
परहेज:- चावल, आलू, उड़द की दाल, बैंगन, मसूर की दाल वगैरह। 


ब 


एक मूज़ी बीमारी है। रणों में खुश्की की वजह से ख़ून का दौरान 
कम हो जाता है, जिससे एक जबड़ा खिंच जाता है और मुँह टेढ़ा हो 
जाता है। इस सिलसिले में कुछ नुस्खे तहरीर करते हैं। लक्‌वा शुदा को 
इस्तेमाल करायें। 
नुस्खा:- जैसे ही लक्‌वे को शिकायत शुरू हो फौरन मरीज को 
खालिस शहद नीम गर्म पानी में मिला कर दें और गिज़ा में जंगली 
कबूतर का शेरबा सुबह व शाम पिलायें। इसके सिवा कुछ न दें। कम 
से कम पाव सेर शहद रोजाना सुबह से शाम तक पिलाया करें, किसी 
दूसरी दवाको जरूरत न पड़ेगी। (शमा शब्िस्ताने रज़ा हिस्सा १, पेज १०३) 
नुस्खा:- सियाह तीतर का ख़ून, सियाह कबूतर का ख़ून बराबर मिला कर 
इसके बराबर मीठे तेल में पकायें। जब ख़ून सड़ जाये और तेल रह जाये, 
तब छानकर साफ्‌ कर लें और इसकी मालिश करें। (गन्जीनएतबीब पेज २३३) 
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लीक-ए-जिन्दगी नननल्च्तक 
फालिज और लकवा दोनों के लिये मुफीद :- न्‍ 
नुस्ख़ाः- अक्रक्रहा, सियाह मिर्च, फिलफिल दराज़, हर एक वी 
माशा, पीला मोल ३ माशा, सोंठ, मीठा तेलिया हर एक एक तोला, कूट 
छानकर गुड़ और घी में मूंग के बराबर गोली बना लें। सुबह व शाम 
एक-एक गोली खायें। (गंजीन-ए-तबीब पेज १४२) 
नुस्खा:- कचला १५ अदद, पन्द्रह दिन पानी में तर रखें। तीसरे दिन 
पानी बदल दिया करें। जब पन्द्रह दिन में नर्म हो जायें, तब ऊपर का 
छिलका उतार दें, फिर खुश्क करके आग पर भून कर सुर्ख कर लें। 
फिर इसमें बराबर सियाह मिर्च मिला कर पानी में रगड़ के काली मिर्च 
के बराबर गोलियां बना लें। सुबह नाइते के बाद एक गोली खा लिया 
करें। (गन्‍्जीन-ए-तबीब पेज १४२) द 
नुस्खा:-ख़ालिस हींग पानी में पीस कर नाक के दोनों सुराखों में 
डालने से बहुत जल्द इस बीमारी से निजात मिल जाती है। 


(फुवाइदे अजीबा जिल्द १, पेज ७४) 
नुस्खा:- उल्लू को जिबह करके फौरन उसका दिल लक॒वा शुद्या जगह 
पर लगाना बेहद मुफीद है। (हयातुल हैवान जिल्द १, पेज ४२५) य 
नुस्खा:-लोहे की प्लेट में सूर-ए-जलज़ाल शरीफ्‌ कुन्दा कराव् 
देखते रहने से यह बीमारी दूर हो जाती है।._ म 
नुस्खाः- जायफुल एक अदद मरीज के मुँह में रखकर मरीज क ॥ 
अश्धेरे कमरे में रखें और दिन में दो तीन मर्तबा शहद जोश देकर 


पिलाते रहें। 


यह अकसर निस्फ्‌ जिस्म पर जाहिर होता है और इससे एक जानिब 
बेकार हो जाता है। बाई जानिब का ज़्यादा ख़तरनाक होता है और कभी 


है 
दिकई कि जि 
*अ्ग ह ) 
फ््कू । 
। 
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/#क-ए-जिन्दगी _॥69 
. _+ पर पड़ जाता है। यह ज़्यादातर ठण्डी की वजह से होता है। 
_.. लहसन का जब, पहले रोज़ एक, दूसरेदिन दो, तीसरे दिन तीन, 
-. दिन चार। इसी तरह हर दिन एक अदद बढ़ाते रहें कि चालीसवें दिन 
_जीस अदद हो जायें। पानी से निगल लिया करें, फिर इसी तरीके से 
“ना शुरू करें। यानी ३९, फिर २८ यहाँ तक कि एक तक नोबत पहुँचे। 
उटा चाहे तो मर्जजाता रहेगा। (शमा शब्स्ताने रज़ा हिस्सा ३, पेज ११०) 

_वा:- रोगने जैतून और रोगने तिल में नमक, लहसन, मुसतगी मिला 
5 आग पर चढ़ायें, जब दवाई का असर तेल में आ जाये तो इससे 
+रीज के बदन पर ख़ूब ज़ोर से मालिश करें। मालिश के बद मरीज को 
लिहाफ उढ़ा दिया करें। (मुजर्रबाते सुयूती पेज १८०) 

ही ._ असली शहद का पिलाना बहुत मुफौद है। बल्कि पानी को 
जगह इसी को खिलाया और पिलाया जाये। सात दिन तक शहद के 
अलावा दाना, पानी कृतअन न दें। अगर कमजोरी और भूक ज़्यादा 
पालम हो तो जंगली कबूतर का शोरबा दें 

न॒स्खा:- नील गाय का मः्ज(भेजा) खाना उुहत ही मुफोद है। 

क्‍ (हयातुल हैवान जिल्द १, पेज ४०३) 
नस्खा:- शहद दो तोला और अकें गाउज़बां १२ तोला जोश करके 
पिलाते रहें , आबो दाना बन्द कर दें। 
नस्खा:- अकरक्रहा, कबाब चीनी, ख़शख़ारश सफेद, ही 
सियाह, मूसली सफेद, मूसली सियाह, पीपली, जावित्री 5 
संभल, ख़ूसंजान, लोंग, इसगन्ध, भूफली, दारचीनी न दे 
बादाम मुकुश्शर, मग्ज़े पिस्ता हर एक एक तोला सबका कूट ब्कोः 
हस्बे जरूरत शहद मिला कर बैर के बराबर गोलियां बना लें। एक रे 
गोली इस्तेमाल करायें और ऊपर से बिना दूध की चाय शहद से 
करके पिलायें। यह नुस्खा फालिज के लिए इकसीरे आजम है। 
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सलीक्‌_ए-जिन्दगी नर 
नुस्खा:- हरमल क दाने एक तोला लेकर दो सेर गाय के दूध में र 
कर पकायें। जब पकते-पकते आधा सेर बाकी रह जाये तो ३ त्‌ 
और पोटली को दूध में निचोड़ कर दस तोला गाय का घी मिले 
देसी खांड ५ तोला शामिल करके गर्म-गर्म मरीज को ि थे 
हिदायत कर दें कि लिहाफ ओढ़ कर लेटा रहे। पसीना बहुत आये 
कपड़े के अन्दर ही पसीने को ख़ुश्क कर लें। इसमें फायदा यकीन 
दो चार रोज करें। (कज़ुल मुजर्रबात पेज ३८०) द 
परहेज: - दूध, दही, घी, सर्द चीज़ें मसलन गन्ने का रस, तर 
कद्दू, सर्द पानी, ठण्डी हवा और खटाई वगैरह। द 


ु 


भह बीमारी अकसर बलग्रम से आरिज़ होती है और जिस ८ 
आरिज़ होती है, बीमार जमीन पर गिर पड़ता है। हाथ, पांव टेढ़े हो ज 
हैं। मुंह से झाग निकलते हैं, सांस मुश्किल से आता है और सांस 
साथ ख़र्राट की आवाज़ आती है। इस सिलसिले में कुछ मुजर्ब नुर 
तहरीर किये जाते हैं। मरीज॒ की हालत के ऐतबार से इस्तेमाल कराये 
पुस्खा:- अकरक्रहा कूट कर बराबर सिरके में पीस कर, तीन गु 
शहद मिला कर, माजून बनायें। ख़ुराक सात माशा नीम गर्म पानी 5 
साथ दें। बहुत जल्द फायदा करता है। ललित 
गुस्खा:- बकरी के सींग का धुवां दौरे के वक्त नाक में पहुँचाना ' 
मुफीद है। ञ 
नुस्खा: - गीदड़ के पित्ते में चन्द सियाह मिर्चें डालकर खुश्क शर ले 
फिर दौरे क॑ वक्त उनमें से दो मिर्चे पानी में पीस कर दोनों नथ नों में 
तीन क॒तरे टपकायें, मिर्गी बिल्कुल दूर हो जायगी। ढ़ 
नुस्खा: - भेंसे का सुम (खुर) जलाकर एक मिस्काल फांकना अज॒ ह 
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न्न्न (7/ 


“ वाः- साहिबे सरअ के गले में जायफूल लटकाना बहुत मुफीद है। 
.ी को लौटने नहीं देता है। इसी तरह हींग का नाक में टपकाना 
पुफीदहै। 

2. भेड़ के दाँत गले में बांधने से मिर्गी नहीं आती है। 

_बा:- गाय के बायें सींग कौ अंगूठी बनाकर बायें हाथ में पहनना 
प्र्गी को दफा करने के लिये मुजर्रब है। 

;- चूहे का होंट लड़के की गर्दन में लटकाना उम्मुस्सिबयान को 


दफाकर द्‌ता है। (इलाजुल गुरबा पेज २५/२७) 
नुस्खाः- ओऔदे सलीब गले में लटकाने से मिर्गी दूर हो जाती है। 


(गन्जीन-ए-तबीब पेज ३१०) 
._ एक औकिया असलुस्सोस (मुलैठी) कूटकर रात को पानी में 
भिगो दें और सुबह को पिला दिया करे। क्‍ 


नुस्खाः- हींग के खाने, नाक में कृतरा टपकाने और नाक में धुवां 
चढ़ाने से भी फायदा होता है। (मुजरबाते सुयूती पेज २१२)... 
नुस्खा:- अबाबील के घोंसले में दो पत्थर पाये जाते हैं। एक सुर्ख़, 
दूसरा सफेद, सफेद पत्थर में यह खासियत है कि अगर मिर्गी वाले के 
गले में लटका दिया जाये तो मिर्गी दूर हो जाय और सुर्ख पत्थर में यह 
खासियत है कि नींद में डरने वाले बच्चे के गले में लटका देने से डरना 


बन्द हो जाता है। (मुजर्रबाते सुयूती पेज २४६) 
नुस्खा:- औदे सलीब और जद॒वार का गले में लटकाना और पानी में 
घिसकर पिलाना बहुत फायदामन्द है। 
नुस्खा:- कुन्द्र, ऐलुआ, जुन्द बेदस्तर हमवज़ः बारीक पीस कर सरसों 
के साना के बराबर गोलियां बना लें और वक्‍ते जरूरत एक गोली गर्म 


पानी में घिस कर पिला दें। (कंज़ुल मुजर्रबात पेज ३१५) 
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परहेज: - ज़्यादा सर्द और ज़्यादा गर्म चीज़ों का इस्तेमाल नुकुसानदह 
मसलन उरद को दाल, गोभी, मछली, चावल, शलगम, मूली वगैरह 


यह :क खतरनाक और मूजी मर्ज़ है, जो आदमी के हुस्नो जमाल 
को बिल्कुल नेस्तो नाबूद कर देता है। यह ख़ून की ख़राबी की वजह र 
हुआ करता है। अकसर यह मर्ज़ मौरूसी भी हुआ करता है। इस 
सिलसिले में बहुत से नुस्खे लिखे जाते हैं। आप अपनी तबीयत और 

।॥ हालतक ए्तबार से इस्तेमाल करें। क्‍ डक 
। ढटढ॒प्वाः- चाकसू दो तोला, इन्जीर दो तोला, बुकची दो तोला, तख्मे 
' पिन्दार दो तोला, सबको एक मिट्टी के बर्तन में आध पाव पानी में 
/ डालकर भिगो दें। सुबह को बगैर मले हुए निथार कर शहदे ख़लिस दो 
तोला मिलाकर पी लिया करें और उसका फोकस पीस कर सफेद दागों पः 
मल लें, कुछ दिनों तक इस्तेमाल करें (शमा शब्िस्ताने रज़ा हिस्सा ३, पेज १०७)... 
नुस्खा:- शहद और लस्सन मिलाकर खाया करें, बहुत ही मुफौद है।. 
. नुस्खा:- जरनीख, तूतिया, तुख़्मे मूली सब हमवजन लेकर बारीक 
पीस लें,फिर उसमें जैतून का तेल मिला दें और बर्स की जगह को रगड़ 
कर तिला करें। इन्शा अल्लाह सिर्फ तीन रोज में आराम हो जायगा। 
नुस्खा:- जंगार, शहद, जंगार को शहद में हल करके बर्स की जगह 

.. गर्म पानी से धो कर तिला करें। इन्शा अल्लाह आराम हो जायगा। 

. उुस्खा:- जाफरान पीस कर उसे कूटे हुए गन्धक में शामिल करें और_ 

. बर्सकीजगह पर तिला करें, उसी दिन आराम होजायगा।... 
. नुस्खा:- जुंगार, तुख़मे मूली, तुख़्मे बाबची, सब हमवज॒न बारीक पीस _ 
. करुत्षेंज़ सिरके में मिला दें और बर्स की जगह को किसी कपड़े वगैरह 
सख्त चीज़ से रगड़ करतिला करें।.. “का 
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सलीक-ए-जिन्दगी 
पुहंचाकर, दो माह में भी फायदा जाहिर न हो तो तीसरे माह में 
एक माशा मिलाकर खायें। क्‍ 
नुस्खाः- बाबची, पनवार, गेरू मसावी लेकर कूट छानकर अदरक 3 
अक में गोलियां बनाकर दो हफ़्ते तक तिला कर के धूप में बैठा करें| 
नुस्खा:- मालकंगनी गाय के पैशाब में इक्कीस रोज़ भिगो कर 
तेलनिकाल कर बर्स पर लगायें। द 
नुस्खा:- कलोंजी नो दरहम, बाबची तीन दरहम , धतूरे का बीज 
दरहम, मदार के पत्ते आठ अद॒द पीस कर सफेद दागों पर पकायें। 
नुस्खा:- जंगली इन्जीर की जड़, बाबची,, सुहागा, इमली ताजा पानी 
पीस कर जिमाद करें। अं 
नुस्खाः- केचुआ पकड़ कर एक माह तक किसी बोतल में बन्द कर 
रखें कि इस अर्से में सब राख हो जायगा। इसको लेकर बर्स पर लगायें 
नुस्खा:- बिच्छू मार कर खुश्क करके सिरके में पीस कर बर्स पर 
लगायें। 
नुस्खा:- बैंगन पानी में पकायें, जब गल जाए, इसका साफ पानी 
मीठे तेल में मिला कर जोश दें, जब पानी जल जाये, तेल रह 
मकामे दाग पर लगायें। (इलाजुल गुरबा पेज १६८/६७०) क्‍ 
नुस्खा:- तुख्मे सुर्स गाय के दूध में डाल कर खोया तैयार करें। खोया 
तैयार हो जाने पर बीज अलग निकाल लें, फिर धोकर सुखा लें। फिर 
इसका सफूफ बना लें। एक माशा गाय के दूध के साथ खायें। द 
नुस्खाः- पोस्त दरख़त सरफका पीस कर छान लें और हर रोज दो 
तोला करके खायें। कछ दिनों में मर्ज द्र हो जायेगा। 
नुस्खा:- बाबची, तुझ़मे पनवाड़, इन्जीर ज॒र्द, चाकसू हर एक एक 
तोला कूट कर सफूफ बनायें और एक तोला सफूफ्‌ लेकर पोटली में ._ 
बांधें और रात को गर्म पानी में भिगो दें। सुबह के वक़्त आबे जुलाल डे 
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पिला दे और फोकस को पीस कर मकामे बर्स पर लगायें और 
वक्‍त यह नुस्खा दें। गेरू ३ माशा, रिसवत ३ माशा, सियाह 
:७ अदृद पानी में पीस कर पिलायें। (बयाज़े कबीर जिल्द १. पेज २३९ | 


_.- त्रिफला, मालकंगनी, बाबवना, जुर्द चोब, बाबची दो तीन द 
_ थगराके पानी में खरल कर के जंगली बेर के बराबर गोलियां बना. | 
सुबह व शाम एक-एक गोली दें और सिरके में घिस कर दागों पर 


भ्री लगायें। 
<स्खा:- तुझ़मे मूली, गन्‍्धक, आमला सार, बाबची, हर एक दो तोला 
7नों को कूट कर मिला लें। एक तोला रोज़ाना रात को तीन छटांक 
परी में भिगोयें। सुबह पानी निथार कर पी लें और फोकस को गाय के 
थी में ख़ूब खरल करके दागों पर लेप करें। इन्शा अल्लाह अल्लाह का 
फज्ल होगा। (कंज़ुल मुजर्रबात पेज ७६९) 
पहेज:- मछली, गुड़, खटाई, चावल, दूध, दही, माश की दाल, । 


गलू,कद्दू वगैरह। क्‍ 


चल 


यह दो किस्म की होती है। एक यह कि मक्‌अद के किनारे पर मस्से 
बढ़ जाते हैं और इससे ख़ून निकलता है। इसकी वजह से मक्‌अद में 
ख़ारिश पैदा होती है, जिससे इस जगह पर एक आग सी लगी हुई 
मालूम होती है। इसको ख़ूनी बवासीर कहते हैं। दूसरी वह कि मक्‌ुअद 
म॑ मस्से बढ़ जायें लेकिन इससे ख़ून न निकले, इसको बवासीर बादी 
कहते हैं। इस सिलसिले में मुख्तलिफ तबीबों के मुजर्रब नुस्खे लिखे 
जाते हैं। आप अपनी हालत के ऐतबार से इस्तेमाल करें। 
नुस्खा बवासीर हर किस्म:- त्रिफला(यानी हलीला, बहेड़ा, आमला) .. 
गंगल, मोम सफेद, हल्दी, हर एक हम वजन लेकर ख़ूब कूटें, फिर | 
४ | 
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कर बोतल में बन्द कर दें और तमाम पानी सात 




















मटर के बराबर गोलियां बना लें। ख़ूनी बवासीर वाले को 
बादी को सियाह मिर्च से एक गोली रोज़ दें। चन्द रोज 
आराम हो जायगा। 
नुस्खा:- हर किस्म की बवासीर को मुफौद है। मग्जे 
सफफ करके इसमें एक तोला शकर मिला कर तीन रत्ती रि 
गिज़ा में आध पाव मलाई और आध पाव घी ज़रूर दें, से 
कतई आराम होगा। क्‍ 
नुस्खा:- सियाह मिर्चो का तेल निकाल कर मस्सों पर लगार 
तो जरूर होगी मगर चन्द दिनों में तमाम मस्से गिर जायेंगे। 
नुस्खा:- बारतंग ६ माशा को मिक्‌दार अगर हर रोजु शी नेपाल ६ 
सिर्फ चारदिन में फायदा जाहिर हो जायगगा।. 
नुस्खा:- बवासीर बादी के लिये मुफोद है। कल्थी पका कर घ 
लेप करें बहुत जल्द फायदा हासिल होगा। (गजीन-ए-तबीब 
नुस्खा:- रिसवत, मग्जे तुख़्मे नीब, मग्जे तुख्मे 
सियाह हर एक एक तोला सबको ककरोंदे के पत्तों के पानी 
चने के बराबर गोलियां बना लें और दो-दो गोलियां सुबह व १ 
पानी से खिलायें। (हाज़िक पेज ३६७) 
नुस्खा:- लस्सन, ज़न्जबील, सुराब हर एक मसावी लेकर बारी 
लें, फिर इसमें शहद मिला कर खाने और मस्सों पर लगाने स 
किस्म की बवासीर द्र हो जाती है। (मुजर्रबात सुयूती पेज १७८)... 
नुस्खा:- एक बड़ा सा तरबूज़ लेकर उसमें सुराख कर दे 
मजेठ और आध पाव मिसरी दोनों को मिला कर पीस लें अ 
तरबूज़ के अन्दर डाल कर ऊपर से वही टुकड़ा रख कर दस 
के लिये बन्द कर दें। फिर तरबूज में से जो अक निकले, 
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पोस्त बहेड़ा, आमला हर एक दस दरहम, जली हुईं सीप, बारह सिधचे 
का सींग जला हुआ हर एक एक दरहम, अजवाइन तीन दरहम, गोगल ' 
सबसे दो गुना, सबको पानी में हल करके गोलियां बना लें, और है. 
रोज एक-एक गोली खिला दें। 

नुस्खाः- बवासीर ख़ूनी व बादी दोनों को मुफोद है। । 
हिस्सा, पोस्त अनार चार हिस्सा, गुड़ आठ हिस्सा, कूट छान के बे 
गोलियां बना लें। खुराक चार दरहम हर रोज। हैः 
': नुस्खाः- बार सिंगार के बीज छील करके एक तोला, सादा मिर्च ३ 
माशा कूट छान कर गोलियां बना लें। ख़ुराक तीन माशा ठण्डे पानी क 
साथ। क्‍ 
नुस्खा:- मग्ज़े संग गाऊ ३० माशा, तुझख़्मे सुर्स ३२० माशा, सबको 
कर बारीक कर लें और सबकी तीन पुड़ियां बना लें। जमीन में 
खोद कर उसमें कोयला गर्म करें और मरीज़ को ऊपर बैठायें 
पुड़िया सुलगते हुरकोयलों पपएडालकर मस्सों को धुवांदें। .._ 
नुस्खा:- दोनों बवासीर के लिये मुफोद है। चाकसू छिलका उतार 
तीन दरहम पीस कर उंगली से लगायें। अब 
नुस्खाः:- कचुआ जलाकर उसका धुआं लेने से दर्द और खून: 
बन्द हो जाता है। ।॒ 
नुस्खा:- खटमल पकड़ कर बवासीर पर मलना निहायत मुफीद है 
नुस्खा:- एक अदद नारियल के ऊपर का पोस्त लेकर जला, 
इसके बराबर शकर मिला कर खायें, सिर्फ तीन खुराक में ख़ूर 
निकलना बन्द हो जायगा और एक साल तक ओद नकरेगा। 
नुस्खा:- दोनों बवासीर के लिये मुफौद है। काली जीरी तीत् 
निस्फ्‌ बिरयां व निस्फ्‌ ख़ाम हर रोज़ साठी के चावल के साथ रू 
नुस्खा:- एक सेर ककरोंदे का अर्क॒ नर्म आग पर जोश करें, 
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/जाय, एक द्रहम सियाह मिर्च पीस कर मिला लें , फिर खरल करके 


ली बेर के बराबर गोलियां बना कर एक सुबह और एक शाम खाबें। 
ताजुल गुरबा पेज ११३/११८) 


[स्खाः- जंगली करेलों की धूनी से तमाम मस्से गिर जाते हैं। 


 नस्खा:- सेंभल के दरझख़्त का छिलका पीस कर छ: माशा ताजा पानी 
क साथ खाने से दोनों बवासीर ख़त्म हो जाती हैं। 


नस्खा:- गबरीला कीड़ा जो गोबर में पैदा होता है, उसको जला कर 
उसकीौ राख और उसके साथ भंग पीस कर इमली का सफफ दोनों को 

मिला कर बवासीर की जगह पर छिड़कें और दोनों को बेर की लकड़ी 

की आग में डाल कर धुआं भी लें। यह बहुत ही मुजर्रब है, चन्द दिनों 

में फायदा करता है। 

नुस्खा:- बर्ग भंग, कबूतर की बीट ५-५ तोला बारीक पीस कर ७ 
पुड़ियां बना लें और कोयलों की आग पर एक पुड़िया झाड़ लें और 

इससे धूनी लें। (कन्जुल मुजर्रबात पेज १९०) 
नुस्खा:ः- कीकर की कच्ची फलियां जिनमें अभी बीज न पड़ा हो,ले.| 
कर, साये में ख़ुश्क करके, बारीक पीस कर, हम वजन मिसरी मिला 
लें। एक तोला सुबह निहार मुँह ताज़ा पानी से फांक लें, हर किस्म की 
बवासीर के लिये मुफीद है। 

नुस्खा:- कौकर के फूल व खांड बारीक पीस कर एक जगह कर लें, 

फिर एक तोला सुबह पानी से फांक लें। निहायत मुफीद है। 

(कन्जुलमुजर्रबात पेज १९१) 
परहेज:- सुर्ख मिर्च, बैंगन, अचार, अण्डा, गुड़, शकर, तेल में पकी 
हुई चीजें, चावल वगैरह। क्‍ 
गिजा:- हल्की, जल्द हज़्म होने वाली, मूंग की दाल, दूध, घी, गेहूं की 
रोटी, चूजए मुर्ग का शोरबा। 





/9 


नाता 





कि 
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न््च्च्च्ड व्व्च्च्च्च्च् न ० 


उभरती जवानी की हालत में ख़ून की ज़्यादती और जो 

की बिना पर चेहरे पर कुछ दानें निकल आते हैं, उसे मुहासाक् 
नुस्खा:- बेर की गुठली का मग्ज़, मुलैठी, किस्त तीनों चीजे 
लेकर पानी में पीस लें, फिर मुँह पर लगाया करें। मुहासे बिल्कुर 
हो जायेंगे। क्‍ क्‍ 
नुस्खा:- तुख़्मे बथुवा पीसकर गाय के दूध में मिला कर 
करना बहुत फायदा करता है। मर 
नुस्खा:- नर कचूर, समुन्द्र झाग, पानी में पीस कर गोली को तरह बन 
कर चेहरेपर मलें, बहुत जल्द फायदा हो। 
नुस्खा:- सफेद घूंगची का मग्ज़, लाहौरी नमक पीस कर रखें और 
कु पानी में भिगो दें, फिर इस पानी में दोनों को मिला कर मुहासो 
पर मलें। 
नुस्खा:- कलोंजी सिरके में पीस कर रात को चेहरे पर मलें और सुबह 
को धो डालें। क्‍ क्‍ 

नुस्खा:- सुर्स की छाल, सियाह तिल दोनों बराबर सिरके में पीस कर 
मुँह पर मलें। इन्शा अल्लाह इनसे मुहासे बिल्कुल ख़त्म हो जायेंगे। 
(इलाजुल गुरबा पेज १८८) क्‍ 
नुस्खा:- बेखू सूसन, पोस्त सुर्स, बर्ग नीब हर एक बराबर वजन लेकर 
पानी में पीस कर तिला करें यानी चेहरे पर लगायें। इससे मुहासे दूर हो 
जायेंगे। (बयाज़े कबीर जिल्द २, पेज ९४) न्स ह 


ै द 7 


चेहरे पर एक किस्म के सियाह दाग व धब्बे पड़ जाते हैं, उसे छाई 
कहते हैं। > अ जे 
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मनम----- कम 
नुस्खा:- पोस्त अनार, पोस्त सन्तरा हर रोज बराबर 
मिलाकर छाईं पर मलें, छाईं के दूर होने के लिए बहुत ५. हे मु 
नुस्खाः- तुझ़मे मूली, जरजीर दोनों को पीस कर लेप द 
है। (गंजीन-ए-तबीब पेज १६७) 0४%. < । 
नुस्खा:- तरबूज में सुराख करके, उसमें चावल भर कर सात रोज रखें, | 
फिर चावल निकाल कर खुश्क करके, पीस कर मुँह पर लगायें। इससे + ह 
चन्द दिनों में छाऐं दूर हो जायेंगी। ॥ 
नुस्खा:- नाजबू को पत्तियां, तुलसी कौ पत्तियां पीस कर मुँह पर | 
मलने से छाएं दूर हो जाती हैं। 
नुस्खा:- शोरा कुलमी, हड़ताल हर एक एक दरहम तीन हिस्सा 
करके, एक हिस्सा पानी में मिला कर मुँह पर मल कर कुछ देर के लिए | 
धूप में बैठ जायें, फिर गर्म पानी से मुँह धो लें। तीन दिन में छाएं ख़त्म 
हो जायेंगी। 
नुस्खाः- मसूर नीबू के अर्क में पीस कर लगाने से चन्द दिनों में 
फायदा हो जाता है। | 
नुस्खाः- करनन्‍्जवा का मग़ज़, गाय के दूध में मिला कर, दिन में दो-तीन 
क्‍ 





झा रू है? कि 


बिक... न...» 


मर्तबा लगाने से बहुत फायदा करता है। 
नुस्खा:- काग़ज़ी नीबू तराश कर इसमें हल्दी मिला दें, फिर इनको 
छाईयों पर मल कर गर्म पनी से मुँह धो लें, छाऐं दूर हो जाती हैं। 


(इलाजुलगुराबा पेज 90) | 
नुस्खा:- अरण्ड का मग्ज पीस कर छाईयों पर लगायें, सिर्फ चन्द दिनों | 
में फायदा हासिल हो। | 
नुस्खा:- बेर का गूदा, मग्ज़ बादाम दोनों को सिरके में पीस कर लगाने 
से छाईयां बिल्कल ख़त्म हो जाती हैं। क्‍ 
नुस्खा:- सियाह बेल का पित्ता, लोबिया का आटा, अण्डे की सफेदी 
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छठ 
सबको मिला कर छाईयों पर मलें। इन्शा अल्लाह चन्द दिनों में खुह 
हो जायेंगी। 
- नुस्खा:- चुकन्दर, फिटकरी, दोनों चीजें प्याज के पानी में सब 
लगाने से बहुत जल्द फायदा करता है। (मुजर्रबाते सुयूती पेज 87) 


उकनन.... 


यरकान यानी पीलिया 


एपहेनटीरन >नकनक ... 


इस बीमारी में पहले दोनों आँखें, फिर नाखुन और चेहरा पीले है 
जाते हैं और कभी पूरा बदन पीला हो जाता है। पैशाब भी पीला 
लगता है। भूक बिल्कुल कम हो जाती है। इस सिलसिले में 
मुजर्रब नुस्खे तहरीर किये जाते हैं। द 
/ नुस्खाः- एक तरबूज लेकर मुँह को तरफ्‌ से एक टुकड़ा काट लें 
उसमें १५ तोला मिसरी, तीन छटांक लोहे का बुरादा, मझेठ १५ तोला 
डालकर , वही ट॒क्ड़ा ऊपर से बन्द कर दें, फिर तरबूज को किसी बर्त 
में बन्द करके गेहूं के ढेर में पन्द्रह रोज़ दफन करके निकालें। फिर 
.. अर्क को जो तरबूज के अन्दर से निकले, साफ कपड़े में छान 
* किसी बर्तन में महफूज़ रखें और फिर इस अक॑ को सात रोज़ में 
* दें।बेहद मुफीद और मुजर्रब है। (कन्जुल मुजर्रबात पेज 39) । 
. नुस्खा:- पीपल के पत्ते ५ अदद, लसोड़े के पत्ते ५ अदद 
पानी में घोट कर और थोड़ा नमक मिला कर सुबह निहार मुंह 
दिया करें। 
नुस्खा:- फिटकरी ख़ाम एक तोला बारीक पीसकर इक्कोस पु 
बना लें और हर रोज एक पुड़िया मक्खन में रख कर खिलाया 
पुराने से पुराना यरकान(पीलिया) भी दूरहो जाता है।.. 
नुस्खा:- बिस्खपरा की जड़ को छोटे-छोटे टुकड़े करके डोरे 
गले में बांधें। यरक्ान बिल्कुल दूर हों जायगा। (कन्जुल मुजर्रबाद पेज 
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तुस्खा:- इमली २ तोला, आध सेर ठंडे पानी मैं कौ! ऋत हैं ऋ 
रख दें और आधे घण्टे के बाद छानकर मिसरी मिला लैं। करे कह 
को ६ माशा तुझ़्मे बालंगू सालिम खिला कर ऊपर मे इाली करन 
पानी पिला दें। एक हफ्ते में यकौनी तौर पर शिफा हौगी। 
नुस्खाः- मूली के सब्ज पत्ते लेकर कूट कर अकु निकाल लें, जबाह 
आदमी के लिए आधा सेर अर्क रोज़ाना काफी है। इसमें मिक्की इक. 
कदर मिला लें कि काफी मीठा हो जाय। अब इसको बारीक कपड़े ये 
छानकर पिलाएऐँ, पिलाते ही फायदा होना शुरू हो जायगा। 

(क्न्जुल मुजर्रबात पेज 446) 
नुस्खा:- चूना जवान आदमी के लिए तीन माशा तक केले की पुख्ता. 
फली के टुकड़े में रख कर खिलायें, फिर ऊपर से बाकी फली क्‍ 
खिलायें। अगर बच्चा हो तो एक माशा चूना, चौथाई केले की फली मेँ 
काफी है। यह अमल यरकान को खत्म करने के लिए बहुत मुजर्रब है। 
नुस्खाः- मूली का अचार सिरके में बनाया हुआ खाना बहुत मुफीद 
है। (इलाजुलगुरबापेज 96) द द 
नुस्खा:- बकरी के दूध में इमली भिगो दें, फिर इमली साफ करके 
मिसरी मिला कर चन्द रोज़ इस दूध॑ को इस्तेमाल करें, यरकान 
बिल्कंल दूर हो जायगा। (मुजर्रबाते सुयूती पेज 86) 
नुस्खा:- त्रिफला, सिन्धी, गुलूए ख़ुश्क इन अजज़ा को | लेकर 
बारीक करके दस माशा, हर रोज़ सात दिन तक खाएं और इसके ऊपर 

थोड़ा पानी पी लें। के 
नुस्खा:- रपून्द चीनी चार माशा, कासनी दो तोला, मवेज़ मनकी दो ._ 
होला, इन तीनों चीज़ों को पाव भर पानी में रात को भिगो दें, सुबह मल 
कर छान कर पी लें। हफ़्ता भर में बीमारी ख़त्म हो जायगी। 
नुस्खा:- थोड़ा पिन्दाल पानी में पीस कर नाक के दोनों सुराखों में. 
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पर 
डालें, ख़ुदा ने चाहा तो यरकान बिल्कुल नेस्तो नाबूद हो जायगा। _. 

(मुफीदुलअजसाम पेज 6; 
परहेज़:- चिकनी चीज, आल, गर्म मसाला, हल्दी, गोश्त वगैरह। 
गिजा:- मूंग को खिच्नड़ी मूली, संतरा, सेब वगैरह। 


। कक 


ु इस्लामी जनरल नालिज का खज़ाना 
.... मुफ़्ती मन्ज़ूर आलम रजवी पूरनवी के कुलम का 
।॒ अजीम शाहकार हे 

| .. मखुजने मालूमात _ 

उर्दू एवं हिन्दी में 

| ..... मुताला ज़रूर करें 


क्‍ 
| 
| द 
हिः 
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हे | 
है: १:24 ५ 4 
खुशखबरी 


हि मुहतरम हजरात! दारुल उलूम गौसुलवरा मुत्तसिल 
9 बाइसी जिला पूरनिया बिहार शिमाली बिहार का एक 
0 अजीमुश्शान इदारा है जिस में सैकड़ों नादिर व गरीब बच्चे 
इल्म-ए-दीन हासिल करते हैं जिनके खाने व रहने का 

है इनतेजाम मदरसे के जिम्मे है| 
 शय इस में दारुल इशाअत भी है जिस का मकसद 
 उलमा-ए-किराम की तसनीफात का शाए करके दीन की 
 ख़िदमत व तबलीग है। यह सिर्फ आप हजरात के तआवुन 
9 (सहयोग) से चल रहा है। लिहाजा आप तमाम ही हजरात 
से पुरजोर अपील है कि इस दारुल उलूम के लिए ज़्यादा से 
े ह ज्यादा माली इमदाद देकर इल्म-ए-दीन के इस किले को 


मजबूत करें और अल्लाह के नज़्दीक सवाब के मुस्तहिक हर 
बनें | 


फकत वस्सलाम 


हम्माद आलम रजवी 
खादिम दारुल उलूम गौसुल वरा 
मुत्तसिल बाइसी, जिला पूरनिया बिहार 


॥॥/8/8 8॥॥॥8 


४”४ की (| ॥। (| कि | ५ कि | 
। 40 ॥ 7 /५५॥६९/४५६. 
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